




















हि भषर्वेभीगठः ्‌ 
। मेशग्मे-ग्ड्षीङ्कीरुगेःप्ु 
+ कपर नक्ष वीथि ककर 
 भञ्भ्शजखे3स्युरन्म र रसि 
 इंसभविक्भं नयु उषे गे । 
गवां भरन्न्‌ भिनिभभिमूू 
छा गनेष धृर्भया] भरे यङ 
उप्तम) शव] 5८ ॥ पृर्कति 
। गचीम्ट्डेखतभषडं शि 
` -अषमिशिऽ ० उञतेयक्भेये 9 


५ 
भास्कर के "लल वाख' को शारदा लिपि कौ पांड्लिपिमे से एक वाख की प्रतिच्छवि 





लल यद 


लेखक 
जयालाल कौल 


अनुवादक 
शिबन कृष्णए रणा 


सर 
ध 


` साहित्य अकादेमी 


साहित्य अकादेमी 
रवीन्द्र भवन, ३५, फए़ीरोज शाह रोड, नई दिल्ली-११०००१ 
रवीन्द्र सरोवर स्टेडियम, व्लाक छ-बी, कलकत्ता-७०००२६ 
१७२, मुंबई मरादी श्य संग्रहालय मागे, दादर, बम्बई-४०००१४ 
२६, एलडाम्स रोड (दूसरा तल्ला), तेनस्पेठ, मद्रास-९०००१० 


मूल्य : १२ रुपये 
@ साहित्य अंकादेमी 


प्रथम प्रकाशन १६८० 


साहित्य अकादेमी द्वारा प्रकाशित तथा रूपाभ पिटं, ४/११५, विश्वासनगर 
शाहदरा, दिल्ली-११००३२दारा मुद्रित । 





सपने पिताक 
स्मृति को 
समपित 





विषय-सूची 


आमुख 

१. ललद्द : जीवन ओर जनश्रुतियां 4 
२. ललवाख : मुल-पाठ २४ 
३. ललवाख : वण्यं-विषय ३८. 
४. ललद्यद : करमीरी की विधात्री ५१ 
५. ललद्यद : देशकाल वातावरण ओर परिस्थितियां भ्ल. 
६. ललदयद : एक पूनमूल्यांकन ७१ 
७. अनुवाद \ ७६ 


ग्र॑य-सूची १०५ 


“ ` ` ¶गितीकूट जदि मीः 
क 





आमुख 


ललद्यद का पुनरमूल्यांकन, इधर, बहुत दिनों से आवश्यक हो गया था । 
साहित्य -अकादेमी, दिल्ली का मै आभारी हं कि उसने मुज्ञे इस पुस्तक मे ललद्यद 
के जीवन ओौर कृतित्व से सम्ंधित जनश्रुतियों, घटनाओं व अन्य सामग्रौ का पुन- 
परीक्षण करने तथा इस कवयित्री के साहित्यिक-योगदान का पुननिरधारण करने 
का सुअवसर प्रदान किया । यद्यपि यह्‌ कायं मेरे लिए अतीव श्रमात्मक एवं समय- 
साध्य सिद्ध हुआ, तथापि इस वात का मृज्ञे संतोष है कि इस पुनपरीक्षण से एेसे 
कई तथ्य सामने आये जिनसे कवयित्री के वारे में परपरा से चलीआ रहीरूढ्‌ 
मान्यताओं व अभिमतों को संशोधित करने का मागं निकल आया । उदाहुरणा्थं 
अनेक वार मले मूलपाठ की पूनर्व्याख्या करनी पड़ी ओर कई एक स्थानों पर तो 
पाठ काही संशोधन करना पड़ा। सर जाजं अव्राहम ग्रियसंन ओर एल० डी° 
वरनेट द्वारा अव तक इस विषय पर लिखित “लल्ल-वाक्यानि” जसी विद्रत्तापूणं 
"पुस्तक भी इस अपवाद से बच नहीं सकी दै । 
अध्याय नं° १, २, ४ ओौर ५ का अनुशीलन करने के लिए मै प्रो° पी° एन° 
पुष्प का, अध्याय नं० २ ओर ३ को देखने-पठ्ने व त्रिक-षास्त्र से सम्बंधित 
-ध्यातव्य विन्दुओं को सुज्ञाने के लिए डं० बलजिन्नाथ पंडित का तथा अध्याय १ 
ओर २कासंवीक्षण करने के लिए प्रो ° मोही-उद्‌-दीन हाजिनी का, उनकी सहायता 
व सज्ञावो के लिए आभारी हूं । अनुसंधान-अधिकारी प° श्रीकंठ कौल ओर मौलवी 
मुहम्मद इत्राहिम वश्री गुलाम रसुल, प्रधान-मौलवी डिपाटमेण्ट आंफ रिसचं एंड 
पव्लिकेशन, श्रीनगर को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने अपने पुस्तकालय की 
संस्कृत व फारसी पाण्डुलिपियों से विभिन्न सन्दभं टुढने मे मेरी पर्याप्त सहायता 
की । अंत भे, डं पी० माचवे को धन्यवाद देना चाहूंगा जो मेरे साथ-साथ स्वयं 
-भी सहिष्णुता का परिचय देकर इस पूस्तक को तैयार करवानेमें मेरी प्रेरणा के 
-सखोत बने । 
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यह पुस्तक मँ अपने पिताश्री पं° लाल कौल (१८७५-१९५०) को, जो 
ललद्यद के शब्दों मे एक गृहस्थ-संत के रूप म जिये, समपित करता हूँ - 

केह छिय गंहि ब'जिथ ति अक्रयी 

गृहस्थ होने पर भीः 

कु अक्रिय (निलिप्त) रहते है । 


जे° एल० कौल 


उच्चारण-तालिका 


मूल कश्मी री-पाठ नागरी में लिप्यंकित करने के लिए (प्रेस में उपलब्ध टाइपकी 
सौमाओं को ध्यान में रखते हुए) निम्न माव्रा-चिह्न प्रयोग मे लाये गये ह-- 
(१) लर (मकान), ग'र (घड़ी) 
(२) ला'र (खीरा), दार (दादी) 
(३) मं (मञ), शं (छः) 


(४) बु. (यु ष (नहर) 
(५) सो'न (गहरा), मो'ट (मोटा) 
(६) रुप (रूप), तूर (सर्दी) 


(७) सान (सोना), माण्ड (विधवा) 
(८) चछनज्‌ 


) 
) 
) 
) 
) 





अध्याय एक 


ललद्यद : जीवन ओर जनश्रुतियां 


समसारस आयस तपसी 
बो'द-प्रकाश लोबुम सहन! 


म तपस्विनी इस संसार में आई 
ओर बृद्धि प्रकाश से सहज (स्वात्म) 
कोपा लिया 


इस जगती के पालने मे, ईश्वर मे एकात्म हुई वह ललारिफ़ा ही थी जिसे 
शनैः शनैः ब्रह्मज्ञान हो रहा था । वह उन (योगिनियो) में से एक थी जो अपने 
इष्ट-रूपी प्रियतम को प्राप्त करने के लिए मनम प्रेम कीपीर लिये दर-दर 
डोली । इसके अतिरिक्त वह सत्य के मागं (हक्क्र) की ज्ञाता भी थी । एकत्व 
(वहदत) कै प्रवत्तंक, तत्वज्ञान के पंडित तथा फकीरों के युग-पुरुष (परमात्मा 
उस पुण्यात्मा के रहस्यों को पवित्र रखे), शेख नासिर-उद्‌-दीन ने ललद्यद की 
प्रशंसा में लिखा दैः ब्रह्म-चितन के मनोरथ के सामने उसने अपना सर्वस्व स्वाहां 
कर दिया ओर उसके हृदय से धुएं के वादल उठे । अहद-ए-अलस्त'° का घट 
पीकर आनंदोल्लास में वह उन्मत्त हुई । हरि-नाम का एक मादक-प्याला उसकी 
सुध-बुध को भुला गया । कारण, सेकड़ों कलशो कौ मदिरा से भी बढ़कर इसकी 





१. सं० सहज" जन्मजात, प्राृतिक, सरल, मूलप्रकृति, ^स्व' की प्रकृति, प्रकृत-सत्य । 
ललदयद ने इस शब्द को परम-शिव के विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया है \ 
२. “अ' (तपस्विन्‌ भक्त, योगी, साधक 1 
“आ” "वौद'--इन्दरिय-ज्ञान, चेतन्य-भाव, सहजानुभूति । 
३. “मलस्तु विरव्विकुम कालृवला” (“क्या मेँ तुम्हारा ईष्वर नहीं हूं १ सृष्टिकी 
उत्पत्ति के समय ईषएवर ने कहा था, सवने कहा था कि, अवश्य त्रु हमारा ईश्वर है । 
(कराने-पाक, ४17, १७२) 


< 


थोडी-सी खुमारी का नशा होता है । र 

“हुसेन के इतिवृत्त "तवा रीवे-हुसंनी ' मे उट्लिखित है करि सुलतान अलाउदीन 
१३४५ ई० मे गहौ पर वठाः` -मजनू-ए-आकिलाः की शादी उसके वचपन में ही 
किसी व्यक्ति से कर दी गई ओर उसके परिवार वाले उसको (असामान्य) दशा 
देखकर आश्चयं करने लगे । उसकी वास्तविकता से अनभिज्ञ, उसका पति भी 
उससे हरदम क्र रहने लगा । एकं दिन जव वह सिर पर पानी का घडा लिये घर 
लौट रही थी, उसके पति ने लारी से उस पर प्रहार किया । परिणामस्वरूप, घड़ा 
फूट गया किन्तु पानी उसके सिर पर ज्यो-का-त्यों जमा रहा । इस पानी से वाद 
मे एक जलाशय बना जो अव सूख चुका है । इसे लल का जलाशय नाम से जाना 
है। इस प्रकार कई अन्य (दिव्य) घटनाओं का परिचय देकर वह्‌ उजाडों मे, 
बीहड वनं मे इधर-उधर डोलती-फिरती रही" 

उपर्युक्त पंक्तियां बाबा दाऊद मिशकाती के १६५४ ई० मे लिखे ग्रन्थ अखार 
उल-अव्रार' (संतो के रहस्य) से है । ललद्यद के वारे मं यह्‌ लिखित रूप में उप- 
लब्ध होने वाला पटला दस्तावेज है । परन्तु जसा कि नाम से ही पता चलता है यह 
इतिह्‌।स न होकर संतचरित मात्र है । संस्कृत के प्राचीन इतिहास-ग्रन्थ भी ललयद 
के जीवन ओर कृतित्व पर कोई प्रकाश नहीं डालते । जोनराज (निधन १४५६ 
ई०), जो कल्हण छत "राजतरंगिणी' के वणन को ११५०-५१ से आगे बढाकर 
सुलतान जं नुलावदीन ( १४२०-७०) के शासनकाल के मध्य तक ले गये, ने मूसल- 
मानों के प्रधान धमं -गुरु मला नूरूदीन (यवनानां परमं गुरुम्‌) * की चर्चा अवश्य 
की है किन्तु ललदयद के वारे मेँ उन्होने कहीं कठं भी नहीं कहा है । इसी प्रकार 
श्रीवर की जैनराजतरं गिणी", जिसमे १४५६ से लेकर १४८६ तक का इतिवृत्त 
दजं है, प्राज्ञ भट की' राजावली-पताका' जो अव विनष्ट हो चुकी है मौर जिसमें 
१४८६ से लेकर १५१३ तक का इतिहास आकलित था तथा प्राज्ञ भद के ही शिष्य 
शुक के इतिहास, जो १५८६ तक फला है, मे ललद्यद के वारे मे एक भी शब्द 
नही मिलता। ओर तो ओर १७४६ ई० तक फारसी में लिखे इतिहासो मे भी 
इस कवयित्री का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता । 

ललद्यद की उक्त इतिहास-ग्ंथों मे कोई चर्चा न होने का कारण यह्‌ हो सकता 
है कि चूंकि ये सभी इतिहास मुख्यतः राजाओं व॒ राजनीतिक घटनाओं के परि- 


१. शाब्दिक अथ-श्रेम मे पागल, किन्तु मति व इद्धिर्या पूणं सजग व सप्रज्ञ । यहां अभिप्राय 
ललदयदसे है। ( 

२. डी० भार० ए० जे० ६७३ 

३: तारीब-ए-रशीदी (१५४६), बहारिस्तान-ए-शाही (लेखक-अज्ञात, १६१४) जोर नवादिरं- 
ए-मलवार (१७२३) । 
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-चयात्मक संकलन-ग्र॑य रहे है, इसलिए उनका क्षेत्र व स्वरूप भी सीमित ही रहा। 
यों उन्हें आधुनिक मतानुसार इतिहास की संज्ञा नहीं दी जा सकती । यही कारण 
है कि कल्हण की "राजतरंगिणी", जो अपने समय की सामाजिक व आर्थिक परि- 
स्थितियों का दिग्दर्शन कराने वाला एक अपूवं दस्तावेज है, मेँ न तो शोवमत के 
त्रिकूदशंन के आविर्भाव का वणन ओौरनदही इस मतके धम-गुरुों यथा 
अभिनवगुप्त आदि का ही उल्लेख दै । वैसे, यह सभव है कि संस्कृत इतिहासकार 
ललद्यद को अपने ग्रंथों में स्थान न देना चाहते हों क्योकि वह्‌ मानप्रतिष्ठा सम्बंधी 
मर्यादां को तिलांजलि देकर अपने वस्त्रों व आचा र-न्यवहार की चिता किये 
-विना इधर-उधर फिरने लगी थी । वह्‌ कटुर-पंथिता, विशेषकर परंपरावादिता, 
शास्त्रसम्मतता, आडम्बरवादिता व॒ रूढिनिष्ठा की घोर विरोधिनीथी, जो 
संस्कृत आचार्यो को मान्य नहीं रहा होगा । वह तो अधिकार-भेद' सम्बंधी 
निषेधाज्ञा की चिता किये विना निरक्षरो को देशी (गंवारू) भाषा मे ब्रह्मज्ञान के 
-रहस्यों को जन-जन तक सुलभ कराने के प्रयत्न में दत्तचित्त रही । फिर जेसाकि 
ˆ श्रायः होता है, उसके वचनो को प्रचारित-प्रसारित होने व लोकप्रिय होने में काफ़ी 
समय लगा होगा ओर वहुत बाद में कवयित्री के अत्यधिक विख्यात हौ जाने पर 
-इतिहासकारों को उसे स्थान देना पड़ा होगा । 
उक्त संभावनाएं सही भी हो सकती हैँ ओर गलत भी । कारण, हमारे पास 
-ललद्यद विषयक कोई भी समसामयिक अथवा पुराना अभिलेख या इतिवृत्त उप 
-लेन्ध नहीं है । ललदद की ओर पहली वार श्वी शताब्दी के मध्य मे इतिहास- 
कारों का ध्यान गया जिसमें ख्वाज महम्मद चदमरी' प्रमुख दँ । वे लिखते है : 
“सुलतान अलाउदीन के शासनकाल मे ललारिफ़्ा नाम कौ एक उच्चकोटि 
-की संत-कवयित्री (योगिनी) का प्रादुर्भाव हुआ । छोटी आयु में ही वह विवाह के 
-बंधन--घर-गृहस्थी के वंधन- में वंध दी गई । गृहस्थ-धमं के पालन के साय- 
-साथ वह्‌ ब्रहम-चितन में भी पूणंतया निमग्न हो गई ओर बाद मे विरक्त-विरागिनी 
होकर कुछ समय के लिए लोगों से दूर एकांत मे रहने लगौ“ सुलतान शहाबुीन 
के राजत्वकाल मे उसका निधन हआ? ।'“ 
अब्दुलवहाव शायिक, जिन्होने फारसी भाषा मे कश्मीर का इतिहास लिखा 
है, ने ललदयद का जन्मकाल अपने एक छद मे ७३५ हिजरी तदनुसार १२३२४-३५ 
ई० दिया है : फजून ब्रूद बर हप्त सद सी व पंज'* । इसी प्रकार मुहम्मद असलम 


वाक्रियात-ए-कश्मीर (१७४६ मे लिखित) । 
. १३४४-५५ 
~ १३५५-७३ 
तारीख-ए-शायिक (सुखजीवन १७५४-६२ के काल मे लिखित) सूफी दारा उद्धत खण्ड 
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अवरू-अल-कासिम' ने योगिनी! के रूप म ललद्यद का उल्लेख राजकुमार शहावुदीन 
से सम्बंधित अपने एक उपाख्यान में किया है । बीरबल काचरू! के अनुसार 
अलौकिक आओौर अव्यक्त सत्ता मे विचरण करने, वाली वह (ललयद) जाति से हिन्द 
थी तथा सच्चे अर्थो मे एक तपस्विनी, एक साध्वी तथा शुद्ध हृदय की एक सती! 
नारी थी 1 वह्‌ पांपोर गांव मे रहती थी" पीरं गुलाम हसन अपने इतिहास के 
तीसरे भाग मे लिखते हैँ : 

“परम रहस्यवादी भक्त-योगिनी ललारिफ़्ा एक प्रकार से द्वितीय राविअः 
थी जो १३००-०१ ई० में प्रकाश में आई । एसा कहा जाता है कि यह साध्वी एक 
ब्राह्मण परिवार मे सिमपोर गांव मेँ जन्मी थी । जीवन के प्रारंभिक-काल में वह 
असामान्य भावसमाधि(प्रह्ष)मे खोयी रही 1 "उसका विवाह पांपोर में हुः. 1" 

हाजी मही-उद्‌-दीन मिस्कीन का इतिहास" तारीख-ए-हसन मे लिखित तथ्यो 
का पुष्टीकरणयों करता हैः 

“वह्‌ (ललद्यद) कश्मीर के तीसरे मुसलमान-शासक अलाउदीन के राज्यकाल 
मे ईसा की श४वीं शताब्दी के मध्य में पैदा हुई थी । उसके माता-पिता पा्ेठन 
(प्राचीन नाम-पुराणाधिष्ठाना, कश्मीर की प्राचीन राजधानी) जो श्रीनगर के 
दक्षिण-पूवं में चार मील की दूरी पर स्थित है, में रहते थे 1" 

अन्य लेखकों ने, जिनमें अधिकांश अपक्षाकृत आधुनिक है" उक्त इतिहासकारों 
हारा दी गई सूचनाओं को ही आधार बनाकर ललयद के जन्मकाल व जन्म- 
स्थान को निर्धारित करने का प्रयास किया है। अपनी गोर से निष्पक्ष रहकर 
सप्रमाण व अधिकारपूवंक उन्होने कुछ नहीं कहा है । हाँ, कवयित्री के जीवन केः 
बारे में प्रचलित जनःश्रूतियों व अन्य घटनाओं को उन्होने अपनी पुस्तकों में अवश्य 
समाविष्ट किया है। 

ललद्यद के जन्मकाल व जन्म-स्थान के वारे मे कमशः निम्न तीन व दो मतः 
उभर कर आते है जन्मकाल, ७०० हिजरी तदनुसार १३००-०१ ई०, ७३५ 
हिजरी तदनुसार १३३४-३५ ई० व ७४७ हिजरी तदनुसार १३४६-४७ ई० 1 
जन्म-स्थान, सिमपोर (पांपोर के निकट) ओर पाद्रेठन । जन्म-स्थान के प्रश्न पर 

वशेष चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है क्योकि यह्‌ विषय अपेक्षाक्रेत उतना 


गौहर-ए-मालम के लेखक । 
अन्यत्र उट्लिखित 1 
मजमूम-मल-तवारीख (१८३५-२६) । 
तारीख-ए-हक्तन (१८३५) । 
„ ए० के° पृष्ठ १२ 
. मृहम्मद-उद्‌-दीन फक, अब्दुल अहद आजाद, पी० एन ० के° वामजई, प्रेमनाथ बजा +: 
जी० एम° डी° सूफौ,.ए० क रहवर, डों° महीवुल हसन, डा० पारम्‌ आदि। 
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हत्वपूणं नहीं है जितना कि कवयित्री के जन्मकाल के निर्धारण का है । यद्यपि 
उपलब्ध सामग्री के आधार पर प्रायः यह्‌ असंभव है कि ललद्यद के जन्मकाल की 
गुत्थी पृूणंरूपेण सुलज्ञाई जा सके, तथापि उसके जन्मकाल से सम्बंधित विभिन्न 
प्रकार की संभावनाओं को निर्धारित करउन पर विचार करना अनुचित न 
होगा । 
सर्वप्रथम हिज री सन्‌ ७४७ को लं ।-इसे एकदम अस्वीकार किया जा सकता 
है । सभी इतिहासकार इसी कालावधि के आसपास राजकुमार शिहाबुदीन ओर 
योगिनी की घटना के घटित होने का उल्लेख करते हैँ । कुछ इतिहासकारों का 
योगिनी से अभिप्राय लल्लासेहै ओर कुठ ने नाम का उल्लेख नहीं किया है ।" 
ेसा भी कहा जाता है कि इसी सन्‌ के आसपास से ललद्यद "पानी-के-घड़'२ वाली 
घटना को लेकर विख्यात हो गई थी ओर घर-गृहस्थी को तिलांजलि देकर सदा के 
लिए वहिजंगत्‌ में हो गई । यहां पर यह ध्यातव्य है कि फारसी के मुहावरे “श्रहुर 
अशनमूद” का, जिसे इतिहासकार यदमरी ने प्रयुक्त किया है, विदानो वारा गलत 
अथं लगानेसे कुछ श्रम पैदा हो गया है । इस मुहावरे का एक अथं है श्रकाश में 
आना, अर्थात्‌ उत्पन्न होना", दूसरा अथं है--'विकसित हुआ अर्थात्‌ विख्यात 
हआ ।' चदमरी के इतिहास में इस मुहावरे के अथं ओर सन्दभं दोनों स्पष्ट हँ । 
चहां इसका अथं है--श्रकाण में आना, अर्थात्‌ विष्यात होना ।' यदि इस सन्‌ को 
उसके परित्याग (संन्यास-धारण) व "पानी-के-घड़' वाली चामत्कारिक घटना 
मरस्तुत करने का समय. मान लिया जाए, जसा कि प्रत्येक इतिहासकार का कहना 
है, तो यह स्पष्ट है कि वह ७३५ हिज री तदनुसार १३३४-३ में पदा नहीं हुई 
होगी क्योकि संन्यास-धारण के समय, इस हिसाव से, उसकी आयु मात्र १२ वषं 
की वेठती है । इसके अतिरिक्त उस समय स्वियों का विवाह किस आयु मे होता 
था इसकी कोई ठोस जानकारी उपलब्ध न होने के कारण यह मान लेना युक्ति- 
संगत होगा कि वाल-विवाह उस समय प्रचलित न रहे होगे ।* इस दृष्टि से लल्ला 
का विवाह भी १५ से १६ वपं की आयु से पहले न हुआ होगा । यह भी तकंसंगत 
` लगता है कि धमे-कमं ओर तितिक्षा से एक ब्राह्मणी होने के कारण अपनी सास 
की असह्य प्र ताडनाओं व यंव्रणाओं से दुःखी होकर अथवा अन्तजंगत्‌ की प्रेरणा 
से अभिभूत होकर ब्रह्म-चितन के निमित्त सदा के लिए घर-वार छोडने से पटले 
चह अपने पति के यहाँ पर कम-से-कम दस वर्षों तक अवश्य रही होगी । इन 
कारणों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ललद्यद का जन्म- 





१. अन्यत्र देखिए । 
२. अन्यत्र देखिए । 
३. एस ० सी० भार ० पृष्ठ ११४ व पी एन० के वी पु०.१८७ 
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वषं १३१७ ओर १३२० के वीच रहा होगा । यह वषं इससे पहले काभी हो 
सकता है, मगर १३२० के वाद का नहीं । यदि हसन ओौर मिस्कीन के इतिहासो 
को सही मान लिया जाए तो यह वषं १३००-०१ के आसपास का वैठता है ओर 
इसमे कोई आधार नहीं है कि उक्त दो इतिहासकारों की तुलना में शायिककेही 
मत को टीकं समज्ञा जाए 1 ललदयद का जन्मवषं यदि १३०१ मान लिया जाता 
है तो उस हिसाव से उसका निधनकाल १३७२ ई० (दयदमरी के अनुसार सुलतान 
शिहावबुदीन का काल) वठता है । यदि उसका जन्म १२३१७ ओर १३२० के वीच 
हुभा मान लिया जाए तो उस हिसाब से उसका निधन-काल १३८८ ओर १३९१ 
बीच वैठता है । इस गणना मे हम यह मानकर चलं रहे है कि उस समय ७०-७१ 
वषं की भयु अच्छी-वासी आयु होती होगी । 
अन्य संतो की तरह ललद का जीवन भी किवदंतियो, चमत्कारो व जन- 
श्रतियों के ऊहापोह से आवेष्ठित रहा है। टोर आद्रे के शब्दो मे--“संसार के 
रेष्ठ धार्मिक महापूरुषों को हमे उनके अनुयायियों की श्रद्धा द्वारा प्रतिष्ठापित 
स्वरूप मे देखना चाहिए । उनके व्यवितित्व का जौ नँसगिक अंश है ओर जिसे हम 
तकं से समन्न नहीं सकते, आस्था गौर श्रद्धा द्वारा आत्मसात्‌ किया जा सकता 
है 1'"" संतो के साथ जुडी हुई जनश्रुतियां भौर चमत्कार न केवल संताख्यान- 
परपरा को समृद्ध करते हैँ अथवा इन पूतात्माओं के प्रति व्यक्त समाज के श्रद्धा- 
समादर-भाव की ओर ईगित करते हँ अपितु उनके नीति-वचनों को प्रभावपुणं व 
प्रसिद्ध बनाकर उन्हें अध्यात्मिक स्तर के विशिष्ट दुष्टान्तो मे भी परिवतित कर 
देते है । 
ललद्यद के जीवन के साथ जनश्रुतियां ओर चमत्कार उनके जन्म 
से ही जुड़े हए मिलते है । पं° आनंद कौल (१८६५-१९४१) ने, निनकी रुचि 
पुरातत्व से संबंधित विषयों का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने के वाद नये खोज- 
पूणं तथ्य प्रस्तुत करने कौ रही है, ललयद के जन्म के वारेमें कुछ विचित्र 
्रसंग (ज नश्रतियां) एकव किथे दँ । उनके अनुसार अपने पूरवेजन्म मे ललद्यद का 
विवाह पद्रेठन के एक व्यक्ति से हुआ था ओर उससे एक पुत्र भी हुआ था । 
्रसूतिकाल के ग्यारहवे दिन (काहनेथर' नामक अनुष्ठान के अवसर पर उसने 
अपने कुल-पुरोहित सिदधश्रीकठ से कहा--“वताइए तो जरा कि इस नवजात का 
मेरे साथ क्या संबंध है ?” सिद्धश्रीकठ ने उत्तर दिया--“यह तो तुम्हारा पुत्र 
है ।“ इस पर वह्‌ वोली--“नहीं, मै शीघ्र ही प्राण त्यागने वाली हं ओर मारहोम 
गाव मे शरीर पर कु विशिष्ट चिह्न लेकर एक वछ्िया के रूप में पुनजेन्म 


१. टोर आद्रे : “मुहम्मद : द मैन एंड हिज फेयः' न्यूयाकं १६६० लूयिस व स्लेटर दवारा' द 
स्टडी आंफ रिलिजन' में उद्ध.त । 


बद 8 


७ 


लूंगी 1 यदि आपकी जिज्ञासा मेरे इस उत्तर कौ सचाई जानने की हो, तो एक वर्षं 
वाद आप मारहोम जाकर स्वयं इस वात की परीक्षा कर लें 1 श्रीकंठ उस गाँव 
मे गया ओर निदिष्ट चिह्धों वाली वह्‌ वचया उसे मिल गई । पूछने पर वह्‌ 
वछिया उससे बोली कि वह शीघ्र ही प्राण त्यागने वाली है जौर छः मास वाद 
विजित्रोर (विजविहाडा) गाँव म एक पिल्ले के रूप मे वह्‌ एक वार फिर जन्म 
लेगी । अपनी बात का उत्तर अव पुरोहितजी को वही मिलेगा । कहते हैँ उसी 
समय पास के जंगल में से सहसा एक चीता निकल आया ओर उसने उस वचया 
की इह-लीला समाप्त कर डाली । श्रीकंठ की जिज्ञासा वद्‌ गई ओौर वह्‌ न केवल 
उसे पिल्ले के रूप में विजिव्रोर गांव में देखने के लिए गया अपितु ललद्यद द्वारा 
कही इसी प्रकार अमुक-अमुक स्थान पर अमुक-अमूक रूपो मे जन्म लेने की वात 
की सत्यता की परीक्षा करने हेतु बह बरावर उसका अनुसरण करता रहा । अंततः 
सातवीं बार उसका पनरजनम पा्रेठन मे उसी परिवार में हुमा जहां प्रसूतिकाल 
के म्यारहवे दिन उसने प्राण त्यागे थे । जव वह वारह वपं की हुई तो द्रगंवल 
महल (पांपोर) के निक्कभटरु नामसे प्रसिद्ध एक ब्राह्मण-परिवार के युवक से 
उसकी शादी की गई । तव पाणिग्रहण-संस्कार के दौरान नववधू वनी ललद्यद ने 
श्रीकंठ से धीरे-से कटहा--“पिले जन्म में जो लड़का मेरी कोख से पैदा हआ था 
ओौर जिसे तुम जानते हो, वही भाज मेरा दूल्हा वना हुआ है ।"' श्रीकंठ को सारी 
बातें याद आ गयीं ओर वह आश्चयं -चकित हो उठा । 

संताख्यानों से संबंधित अन्तकंथाओं का उद्गम अन्वेषित करना या उनको 
सार्थकता को रेखाकित करना सरल कार्यं नहीं है । ललदयद जन्मवाद व पूनजंन्म में 
विश्वास रखती थी ओर उसके वालों (पद्यवद्ध उक्तियों) मे उसकी स्वयं की एसी 
सान्यताओं के संदभं मिलते हैँ जहाँ वह अनन्तकाल से चले आ रहं जीवन ओर 
जगत्‌ की नश्वरता व पुनजन्म का स्मरण करती है :-- 

“सात बार मैने सरोवर को महाशन्य मे विलय होते देखा ।'' इस प्रकार की 
विलक्षणता दंतकथाएं इस वात की पुष्टि करती हँ कि उसे हिन्दुओं के पुनजेन्म- 
सिद्धान्त मे विश्वास था ओर पनर्जजन्मों की घटनाओं ओर स्थितियों को योगवल 
के आधार पर स्मरण करने की उसमें उद्‌ भुत क्षमता थी । ये अन्तकंथाएं ललद्यद 
की जन्म-मरण, संसार की नश्वरता, परब्रह्म कौ एकात्मकता, नानारूप भूतो मे 
मूल अभेद की स्थिति आदि संब॑धी मान्यताओं की भी व्याख्या करती है। एक 
वाख मे नारी की महिमा के संबध में वह कहती है -- 





१. संस्कृत- “वावय' । कश्मीरी मे (वाख' एकवचन गौर बहुवचन दोनों के लिए व्यवहूत 
होता है1 


माँके रूपमे स्तन-पान कराये, 

भार्या के रूप में दांपत्य-प्रेम की पुष्टि करे। 
मायां के रूपमे, अंत में, सव को हरे, 

यह्‌ सव उसका नारी-रूप ही कहलाए । 


ज्यो-ज्यों समय वीतता जाता है भक्तों की श्रद्धा-भावना से प्रेरित होकर जन- 
श्रुतियां संतों के जीवन के साथ जुड़कर पल्लवित होती रहती हैँ । अतः उनके 
समाजशास्त्रीय पक्ष की उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता क्योकि वे अपने 
समथ के सामाजिक भौर धामिक विश्वासो पर यथेष्ट प्रकाश डालती है । 

प्रायः सभी जनश्रुति्ां इस वात से सहमत ह कि ललद्यद एक ब्राह्मण परिवार 
मे जन्मी थी जहां वचपन से ही उसने न केवल धर्मपरायणता व॒ अध्यात्मिकता 
के संस्कार ग्रहण किए अपितु सिद्ध श्रीकंठ अथवा सिद्धमोल (श्रद्धेय सिद्धबावा) के 
सम्पकं में आकर अध्यात्म-साधना के गूढ़ रहस्यों को भी आत्मसात्‌ कर लिया । 
हमे इस वात के प्रमाण मिलते हैँ कि उस समय स्त्रियों के लिए भी उदार शिक्षा 
की व्यवस्था थी । उसके एक वाख से हमे पता चलता है कि उसकी प्रारम्भिक 
शिक्षा अपने पिता के घर पर हुई थी । इस वात पर भी मतेक्य है कि उसका विवाह 
पापोर के एक ब्राह्मण-घराने मे हुआ था जहाँ उसे सास कौ यंत्रणाओं का शिकार 
होना पडा । इस यातनापुणं व्यवहार का कारण प्रायः यह्‌ दिया जाता है कि उसकी 
सास उसके पति कौ सौतेली माँ थी । कश्मीर के ब्राह्मणों में प्रचलित , प्रथानुसार 
विवाहोपरान्त नववधू को ससुराल में नया नामदिया जाता ओौर ललाको 
भी अपने पति के घर मे पद्मावती नाम से अभिहित किया गया यद्यपि उसके 
मायके के परिचित संवंधी तथा इष्टजन अव भी उसे लला नामसे ही पुकारते 
थे। ससुराल में पद्मावती को छोटी-छोटी बातों पर उलाहनों, यं्रणाओं, 
कटूक्तियों आदि को सहन करना पड़ता । चरखी पर वह सूत नहीं कातेगी (यद्यपि 
एक किवदन्ती के अनु्ार उसने कमल-नाल के तार की तरह वारीक सूत कात- 
कर दिखाया), इस लाडली को कोई भी काम करने का शऊर नहीं है, जाने माता- 
पिता ने उसे मायके में क्या सिखाया है... इस तरह के उपालम्भ ओर अपमान 
जनक वाते पद्मावती विना कछ कहे चुपचाप सहन करती जाती । संप्रति कश्मीर 
मे कई एसी सूक्तियां / लोकोक्तिां प्रचलित दै जिनका खरोत ललद्यद के जीवन 
की वाणी है। उदाहरणाथै-हौड मांरितन किन कठ, ललि नीलवटः चलि न 
जाहि” (घर मे चाहे भेड़ कटे या बकरा, लला के भाग्य में तो पत्थर ही लि है) 
इस सूक्ति / लोकोक्ति के साथ एक कहानी जुडी हुई है जिससे ललद की कठोर 
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तितिक्षा परं प्रकाश पड़ता है । कहते हँ उसकी निदंयी सास ने उसे यंत्रणा देने के 
कई तरीके निकाले थे । जिनमें से एक यह्‌ था कि वह॒ उसकी थाली में एक पत्थर 
रखकर उसके ऊपर दिखावेके लिए भातकालेप करती जिससे कि वह पत्थर 
छ्िपि जाता तथा भात मात्रा मे काफी दिखता । वेचारी ललद्यद उस थोडे-से भात 
कोटहीखालेती ओौर वादमें चुपचाप उस पत्थरको धोकर रसोर्घरमें रख 
देती । एक तरह से यह्‌ उसकी निव्य-चर्या वन गई थी । एक दिन नित्य कौ तरह 
-घडा लिए जव वह घाट पर पानी भरने जा रही थी तो उसकी सहेलियों ने उसे 
चेडा--ाज तो ग्रहशान्ति" अनुष्ठान के उपलक्ष्य मे तेरे घर में तरह-तरह के 
-पकवान वने होगे, तुज्े तो आज पेट-भर स्वादिष्ट पदार्थं खाने को मिलेगे । क्या 
हमे खाने पर नहीं वुलाओगी ? अपने उत्तर मे तव लला ने उपर्युक्त शव्द कहे । 
संयोग से ये शव्द उसके समुर के कानों मँ पड़ गए ओर उसने सास द्वारा लला को 
खाना परोसते समय इस तथ्य की स्वयं जांच की । 
उक्त य॑त्र णाओं के अलावा अन्थ करई प्रकार के अनर्थकारी आरोपों से सास 
ने ललदयद को कष्ट पटुंचाना चाहा । वह क्यों सदव अरनमुखी रहती दै, क्यो नहीं 
-पड़ोस की अन्य समवयस्क वधुओं के साथ वतियाती है, क्यो हमेशा गुम-सुम 
रहती है ? पानी भरने को घर से जल्दी निकल जाती है, मगर देरसे लौटती है 
आदिः--इसी प्रकार के कई आरोप उस पर आये दिन लगाये जाने लगे । यहाँ तक 
कि उसके आचरण भौर चरित्र पर भी लांछन लगाया गया । पति ने भी इस 
आरोप पर सहज विश्वास कर लिया क्योकि दांपत्य-्रेम के स्थान पर अपनी पत्नी 
के वदते हुए विरक्ति के भाव से वह पहले से ही असंतुष्ट था । यहां पर कश्मीरी 
मँ प्रचलित एक अन्य लोकोक्ति को उद्ध.त करना अनुचित न होगा जिसको गढने 
नका श्रेय ललद्यद को जाता है-- 


“न जायस त न प्यायस 
न खेयम हंद त न शोंठ 1" 


(न गभ्ििणी बनी, न प्रसूता ओर न प्रसूता का आहार ही किया 1) 
मगर शीघ्र ही यह तथ्य सामने आया कि सुवह-सवेरे पानी भरने के समय 
उस पर किसी से गुप्त मिलन आदि का जो आरोप लगाया जाता रहा, वह्‌ निरा- 
धार था। दरअसल, वहं नित्यप्रति प्रभातवेला में पास की नदीसे पानी भरने के 
लिए जाती जौर वहाँ एकान्त-स्थान पर बैठकर ब्रह्म-चितन में कु समय के लिए 
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तल्लीन हो जाती । एक किवदन्ति के अनुसार वह नदी पार कर (पानीमें पैर 
डबोए विना !) जिन्यपोर गांव के घाट पर वने नट-केशव-भेरव के मदिर भी 
जातीं ओर वहाँ प्रभु-स्मरण में खो जातीं । एक वार नित्य की तरह प्रभु-स्मरण 
करे वाद सर पर पानी का घडा लिंए वह्‌ अपने घर लौटीं तो सास द्वारा उकसाये 
जाने पर उसके पति ने आवेण मे आकर जोरसे लाठी घड़ेपरदेमारी। घडा 
फटकर खंडित हो गया, मगर कहते हैँ कि पानी ज्यो-का-त्यों उस देवीके सिर 
प्र टिका रहा जिससे उसने रसोईघर के सभी वत्तंन भरे तथा जो पानी वाको 
बचा उसे बाहर फक दिया । वाद म उस स्थान पर एक जल-कुण्ड वन गया जौ 
'लललव्राग' (लल का कुण्ड) के नाम से प्रसिद्ध हुआ । फारसी के इतिहासकार पीर 
गुलाम हसन का कहना है कि १३०० हिजरी तदनुसार १६२५-२६ तक यह्‌ 
कुण्ड पानी से भरा हुआ था ओौर बाद में इसका पानी सूख गया । प° आनद कौल 
का, जिन्होने 'लल्लयोगेश्वरी' शीर्षक एक पुस्तक इस शतो के तीसरे दशक के 
प्रारंभ में लिखी है, मत है--“्यह कुण्ड अव भी मौजूद है ओर ललव्रागके नाम 
से जाना जाता है 1 उनके कह्ने का अभिप्राय संभवतः यह है कि यद्यपि अव यह 
कुण्ड सूख चुका है तथापि उनके समय तक वह्‌ लल के कुण्ड से जानाजाताथा 
जर आज भी उसी नाम से प्रसिद्ध है। 

एेसा लगता है कि उक्त घटना ने ललद्यद को काफी विख्यात वना दिया ॥ 
उसकी चमत्कारिक व दिव्य घटनाओं के बारे में हर कोई परिचित हो गया ओौर 
, प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई कि भक्तों की भीड़ उसके 'दशंन' के लिए उमडने लगी ॥ 
यही वह्‌ समय है जब उसने गृहत्याग किया ओौर अपने शरीर व वेश की चिता 
किये बिना मस्ती मे डालने लगी 1 एक वाख के अनुसार-- 


“शुरु ने एक उपदेश दिया-- 
वाहरसे त्रु अन्दर जा, 

तभी से यह बात ट गई, ओर 
मै विवस्त्रा" नाचने लगी ।"' 


उवत वाख के आधार पर एेसा माना जाता है कि वह्‌ (ललद्यद) प्राचीन 
यहुदी संतो अथवा आजकल के दरवेश! की तरह विवस्त्र (नंगी ) होकर आनंदा- 
तिरेक में नाचती-गाती तथा इधर-उधर डोलती रहती थी । वह्‌ अद्धे-नग्नावस्था 
मे घूमती थी यह्‌ मान लियाजा सकता है, मगर वह दरवेशों की तरह घूणेन 
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करती थी, यह ध्वनि कश्मीरी शब्द 'नचुन'' से नहीं निकलती है । विशेष संदर्भ 
मे "नचुन'का अथं 'नाचना' अवश्य है मगर अधिक व्यापक सन्दभं मे इस शब्द का 
प्रयोग “निरुदेश्य डोलने-फिरने' के अर्थ मे होता है गौर प्रस्तुत वाख के सन्दर्भ मं 
इस शब्द का दूसरा अथं ही समीचीन लगता है । वहिजंगत्‌ से ध्यान हटाकर अव 
ह अन्तजंगत्‌ को विशेष महत्त्व देने लगी । अतः नग्नावस्था म कटी भी जानेमे 
अव उसे संकोच नहीं होता। बाह्य आचार-मर्यादाओं से वह॒ बहुत ऊपर उठ 
गई थी । मात नाचने से ही उसे अपने भीतर का मर्म दिखाई देता, एेसा मान लेना 
उचित नहीं है। हां, एेसा अवसर उसके जीवन मे अवश्य अया होगा जव उस 
सर्वंशवितमान से आनंदातिरेक की प्रक्रिया मे तादात्म्य के समय वहु नाचा 
रोगी - “मँ चं त पानस दयुतुम छो'ह ।'' मगर उस वात के लिए अभी काफी समय 
था। क्योकि अभी तो गुरु के ये शब्द--“आत्मा को प्राप्त करने के लिए जगत्‌ 
को छोड़" ही उसके लिए असह्य-क्षति" (रावन त्यौल) वने हए थे । ठेसी स्थिति 
मे शब्द का वह अथं ग्रहण करना जो ग्रियसंनः ने भी (गलती से) कियाहै भाषा 
की सार्थकता के साथ अन्याय करना होगा । उक्त वाख के आधार पर कुछ लोगों 
का यहभी माननाहैकि पांपोर की पद्मावती जो वाद में ललद्यदके नामसे 
विख्यात हुई, की तोद (कश्मीरी मे लल ) विकसित होकर इतनी लटक गई थीकि 
उसकी गृप्त-इन्द्ियां उससे ठकी रहतीं । नामकरण के वारे मे प्रस्तुत किये जाने 
वाले इस मत पर सहसा सहमत नदीं हुआ जा सकता कि "लल' शब्द "लिला" या 
"लोल" का विकृत रूप है क्योकि भाषा-वैज्ञानिक दृष्टि से ये व्युत्पत्तियां ब्रुटिपूणे 
है । रसा लगता है कि प्राचीनकालः मेँ लला नाम काफी प्रचलित था ओर संभवत 
ललदयद का यह मायके का नाम रहा होगा । उसने अपने लिए इस शब्द का कई 
बार प्रयोग करिया है, जैसे--“ललि नीलवठ चलि न जाह" (यहां पर अपने लिए 
कवयित्री ने 'ललि' [लल को] शब्द प्रयुवत किया दै) उस समय वह्‌ विचरण करने 
वाली एक साध्वी नहीं अपितु एक गृहिणी थी । इसके अतिरिक्त जव भी वह्‌ अपने 
वारे में कुछ कहती है तो वही एक नाम लल (या ललि, ल'ल--व्याकरण-सम्मत 
अन्य कष्मीरी-रूपों) का प्रयोग करती है मौर यह नाम १४० वाखा भ २९१ बार 
व्मवहूत हुआ दहै, जिनमें १०६ वाख म्रियसंन व ७५ आनंद कौल द्वारा संकलित 


१. मिलाइए हिन्दी नाचना'। 
२. एल० वी० ४४ (७७ ओर &४ से तुलनीय) । 
३. ए० के आर० पु° १५० 
४. राज० श पृ०७४ 
५. ललवाख का एक अंश । 
६. एल० वी० नं० ३, ४८, ४९, ६, ७६, ८२, ८३, &४. १०२० १०३- ए के०नं० 
१३, १५, २०, ३१, ३२, ३३, ३५, ६३, ७३ 


६५८. 
। यह पर यह ध्यातव्य है कि मोटे तौर पर कश्मीरी में प्रायः लल या लला 
का उच्चारण विना किसी खास फकं के एक-समान ही होता दं । 
जंसे-नैसे समय वीतता गया ललदयद से जुडी हुई ओर भी कई तरह की 
किवदंतियों, उपाख्यानों व अन्तकंथाओं की संख्या वदती गयी । यहां तक कि कुठ 
किवदंति्ां तो मात्र रूप बदलकर पुनः-पुनः प्रचारित-प्रसारित हुई । कहा जाता है 
-कि एकवार गुरु सिद्ध श्रीकंठ प्रातःकाल के समय नदी पर स्नान कर रहेथे। 
उन्होने देखा किं थोडी दूरी पर ललद्यद मिदर के एक वतन को वाहर से मांज रही 
-थी. ) उन्होने आपत्ति की-"भीतर से गंदे इस वतेन को वाहर से मांजने मेंक्या 
लाभ ? लला ने तुरन्त जवाव दिया--^भीतर से म॑ली इस काया को बाहर से 
-धोनेमें क्या लाभ? 
एक वारं श्रीकंठ ने ४० दिनों का कठोर तप व आत्म-निग्रह वाला चाद्द्रायण 
व्रत धारण किया । प्रभातवेला में लला उनसे मिलने चली आयी । जव उसे यह्‌ 
वताया गया कि गुरुजी समाधि मे लीन हैँ (सु छु करान जफ) तो लल्यद ने चुटकी 
लेते हए कहा --“अव नंदमरगी छिस दिवान गुरिस टफ'” (हा, क्यो नहीं । 
नंदमरग के चरागाह मे अपने घोडे को लात खाते देख रहे होगे ।) ललयद के इस 
कथन को सुनकर श्रीकंठ की ग्लानि कौ सीमान रही क्योकि वास्तव मे उनका 
-चंचल मन उस संमय अपने घोड़े मे अटका हुआ था जिसे उन्होंने पास को घास- 
स्थली मे चरने के लिए भेज रखा था ओर वहाँ कोई दूसरा घोड़ा उसे दुलत्तियां 
मार रहा था । तव कहते हैँ ललदयद ने उसे समल्ञाया कि वास्तव में साधना,/ध्यान 
-कंसे किया जाता है । उसने मिदर का एक वतन अपने सिर पर दूसरा अपने पैरो के 
नीचे रखा ओौर तव चन्द्रमा के घटने के साथ ही उसकी देह भी घटने लगी ओौर 
१५ दिन के वाद अमावस्या की रात को उसका शरीर क्षीण होकर थिरकते हुए 
-पारे की तरह डोलने लगा 1 तत्पश्चात्‌ चन्द्रमा के वद्धंन के साथ ही उसकी देह भी 
-बद्ने लगी ओर पूणिमा की रात को वह पुनः अपने वास्तविक रूप को प्राप्त हो 
गयी 1 तव गुरु ने आश्चयं प्रकट करते हए पूषछठा-- वतन मे पारे जसा प्रकपित हो 
रहा वह पदार्थं क्या था ? लला ने उत्तर दिया--“"दैहिक बन्धनो, इच्छाओं व 
इन्द्रियों की परवशता तथा मनःवुद्धि के प्रतिवंध से सर्वथा मुक्त हुई वह मै ही 
-थी । प्रकंपित इसलिए हो रही थी कि मुञ्चे डर था कि कहीं मुञ्चे अस्वीकारन 
किया जाए क्योकि मात्र आत्म-दमन से मुक्ति नहीं मिलती । वह्‌ तो अंततः ईशक्रपा 
से मिलती है ।'“ इस वात को सुनकर श्रीकठ ने स्वीकार किया कि उसकी शिष्या 
ने उसे (गुरुको) भी पीछे छोड -दिया है--(गव चाठ गोरसं ख'सिथ) । मुस्लिम 
इतिहासकार पीर गुलाम हसन तथा अन्य परवर्ती विद्वानों ने इस घटना को तनिक 
फेर-वदल के साथ प्रस्तुत किया है। एसा कहा जाता है कि ललद्यद ने ध्यान का 
उक्त कृत्य किसी मुसलमान भक्त को (नफी-ओ-इसवात' की आध्यात्मिक-प्रक्रिया 


१३ 


समल्ञाने के लिए प्रदशित किया था, जिसका मतलव है (ला इलाह) निषेध ओौर 
अभिज्ञान/विधि (इल-लल-लाह) को भक्ति के वाह्य साधनो- भजन, कीर्त॑न,. 
आदि की तुलना में प्राथमिकता देना । 

इसी प्रकार एक वार पांपोर में एक खुली सभा आयोजित हुई जिसमें कई 
लोगों ने भाग लिया । ललद्यद का ससुर भी इस सभा में उपस्थित था । उसने देखा 
कि उसकी पुत्रवधू दशं कों के वीच विवस्व खड़ी है । उसने उसे डंटा ओर घर 
जाकर कपड़े पहनने का अनुरोध किया । ललद्यद ने यह्‌ कहकर विरोध किया किः 
वहां पर उसे कोई भी मनुष्य नहीं दिख रहा, सभी यातो भेड़ हैँ या वकरियांँ ॥ 
यह्‌ कहकर उसने ससुर को खिड़की से देखने को कहा । ससुर ने जव खिड़की से 
नजर दौड़ायी तो वह अवाक्‌ रहं गया । वहां पर वास्तव में केवल भेड्‌ ओौर 
बकरियां थीं । कहा भी गया है कि जो व्यक्ति मात्र भौतिक उपलब्धियों कौ पूतिमें 
लिप्त रहता है वह यातो पशुहैया काष्ठका प्रखण्ड हैया फिर पत्थर का 
पिण्ड ।* 

ललदयद ने कर्मकाण्ड तथा अन्य प्रकार के धा्मिक कृत्यो व मू्ि-पूजा आदि 
की आवश्यकता को नकार दिया था। उसने एेसे व्यक्तियों की भत्संना कौ जो 
मात्र सूति-पूजा, पशु वलि, तीर्थाटन, शास्त पाठ, त्रत पालन आदि को ही ईश- 
प्राप्ति के साधन मानते हैँ ओर इन्दीं से संतुष्ट हैँ । एक शेवयोगिनी दवारा इसः 
प्रकार की उद्घोषणा धरममं-विपरीत या असामान्य नहीं मानी जा सकती क्योकिः 
तरिक-दशंन के आचायं व आगम भी यही कहते हैँ । प्रायः योगी विना मत्रोच्चारण. 
व जल के ही दैनिक प्रार्थना (सन्ध्या) करता है, विना हवन की अग्नि (होम) वः 
माला फेरने (जाप) का ध्यान करता है, नित्य-कमं का हवन भी विना पष्प व अन्य 
पूजा सामग्री के संपन्न करता है! माला फेरना या ईश्वर के नामों को जपकर 
उसके माहात्म्य का गुणगान करना आदि उपासना के निम्न-स्तरीय प्रकार है । 
इसी प्रकार पुजा के समय हवन की अग्नि (होम) को आहुतियाँ देना भी उपासना 
की अधम विधि है (जपस्तुतिः स्यादधमा होमपूजाधमाधमा) 1 अल्पज्ञो का समज्ञना 
यह्‌ है कि ईश्वर मूतियों मे या प्रतीकात्मक चित्रो मे विराजते हैँ ओर यही कारण 
है कि उनकी अल्पज्ञतावश ब्रत, तप, तीर्थ, देवार्च॑नादि की महिमा घट जाती हे 
इस वात प॒र बल दिया गया है कि विना हाथ-पैर वाले निराकार ईश्वर की, जो' 
सच्चिदानंद व प्रकाश ह, आराधना करनी चाहिए ।' 

धाक आचारो व अन्य चर्य्या का निषेध लल्यद के स्वयं के वाखों मेः 


१. मालिनी विजय वात्तिका, अभिनवगृप्त । 
२. कुलाणव-तंत्र, उल्लास १, एलोक ३४, २९. ४५, ३३ व ५ 


१४ 
यो मिलता है-- 


रे निव द्धि! सत्कमं का वास 
नहीं दै व्रते, ओर 
नहीं धर्मानुष्ठानों में । 
अथवा 
देव भी पत्थर, देवल भी पत्थर 
ऊपर नीचे सव एक-समान 
रे पंडित । तू किसे पूजता 
एकीकृत कर मन ओर प्राण । 
अथवा 
भक्त-संन्यासी मंदिर-मंदिर डोले 
उस परमेश्वर को पाने के लिए 
उसे जो उसके भीतर दै। 


ललयद के नीति-वचनों को उसके अपने जीवन के सन्दभे में व्याख्यायित 
करने के लिए कुछ किवदंतियां उसके साथ अनायास ही जोड़ दी गयी ह । एक 
दिन की वात है ललचद मंदिर म गयी, जहां उसके गुरु सिदध श्रीकठ पूजादि में 
व्यस्त थे 1 उन्होने उसे देख लिया ओर अने का कारण पूछा । ललचद ने उत्तर 
दिया कि वह्‌ मानसिक शांति व एकत प्राप्त करने के लिए मंदिर मं आयी हे। 
सिद्ध श्रीकठ उसे तुरन्त निकट के एक एकात स्थान पर ले गए ओर वहीं पर प्रभु- 
स्मरण करने को कहा । ललदद ने उस स्थान पर थोड़ा-सा खोदकर कु देव- 
सूतियां निकाली । इसी प्रकार दूसरे स्थानों से भी जव उसने एेसी ही कुछ ओर 
देव-मूतियां निकाली तो गुरु आश्चर्य-चकरित रह गए । यह किवदंति एक दूसरे रूप 
मे भी प्रचलित ह जिसके अनुसार उक्त घटना सिद्ध श्रीकठ के घर पर उ सके पूजा- 
गृह में घटित हुई थ ओर ललद्यद ने उन पवित्र मू्तियों को विकृत भी कर दिया 
था।* क्रवदंती का यह रूप मू्तपूजा-विरोधियों द्वारा बहुत बाद मे प्रचारित किया 
गया लगता है क्योकि एक ईष्वर -भक्त से एसे आचरण (मूतियों को विकृत करना) 
की आशा नहीं की जा सकती । इतिहासकार पीर गुलाम हसन का मत हैकि 
उसका (ललद्यद का) उदेश्य यह बताना था कि भगवान्‌ सर्वत्र व्याप्त हँ । वह्‌ 
बोली थी-“मृज्ञे एेसा कोर स्थान दिखाभो जो ईश्वर का धाम (खाना-ए-खुदा) 


त 
१. तारीव-ए-ढसन, खण्ड ३, व वीवी ललारिफ़ा ॥ 


१९ 
नहो ।” इस आधार पर किवदंती का प्रथम रूप ही दूसरे की तुलना मे अधिक 
सटीक लगता है । 

लला को प्रायः आदर ओर श्रद्धावश ललदद या ललमोज (मां लला) नामों 
से सम्बोधित क्रिया जाता था। मगर कुछ शरारती वच्चे उसे छेडने या मजाक 
उड़ाने की गजं से ललम।च्‌ (पगली लला) नामसेभी पुकारते थे । एक किवदंती 
के अनुसार कपड़े की दुकान करने वाले एक दुकानदार ने एक वार इन शरारती 
वच्चो की एक एसी टोली को फटकार लगाकर भगा दिया 1 इस पर उस दुकान 
दारसे ललद्यदने कपड़े कांएक लम्बा टुकंडा्मांगा जिसे दो बरावर भागोंमें 
काटकर्‌ उसने अपने कधों पर डाला ओर चल दी। इसके पश्चात्‌ श्रद्धालु 
व्यक्तियों ने जितनी वार उसको प्रणाम किया वह॒ उतनी ही वार एक भागमें 
उतनी गांठे लगाती गयी । उसका मजाक उड़ाने वालों ने जितनी वार फन्तियाँ 
कसी, उतनी ही वार दूसरे भाग में गाठ लगायीं । थोडी देर वाद वह्‌ पुनः उसी 
दुकानदार के पास गयी भौर उसे कटा कि वह कपड़ के इन दोनों भागों का वजन 
करे। दोनों का वजन गांों के कम या ज्यादा होने पर भी बरावर निकला । तव 
ललद्यद ने मुस्कराकर कहा-- 


“चाहे फोई मुञ्चे हजार गालियां भी दे 
मै मन मे उसका वुरान मानंगी 1" 


आज भी कडमीरी मे एक लोकोक्ति प्रचलित है--"यिन मेदघछोख न चन षटख 
मंदछ्ठान' जिसका अथं है आने (जन्म लेने) में शमं नहीं आयी तो (माँ के स्तनो से) 
दूध पीने मे शमं क्यो ? एेसा कहा जाता है कि कश्मीर के मुस्लिम-ऋषि-संप्रदाय 
के प्रवतंक संत नंद ऋषि (वाद में शेख नूरुदीन वली नाम से विख्यात) का जव 
जन्म हुआ तो उन्होने माँ के स्तनो का दूध नहीं पिया । तभी ललद्यद घूमते-फिरते 
वहाँ पहुंची ओर शिशु को पुचकारते हुए उक्त शब्द कहे, जिस पर, कहते है, शिशु 
ने स्तन-पान शुरू कर दिथा। एेसा भी माना जाता है कि ललद्यद ओर नुद 
ऋषि अक्सर एक-दूसरे से मिला करते थे ओर आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा किया 
करते थे । जंसे-- 


(१) ललद्यद : सूयं-परकाश के समान कोई प्रकाश नहीं 
गंगा के समान कोई तीथं नहीं 
भाई के समान कोई परिजन नहीं 
पत्नी के समान कोई सुख नहीं। 
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(२)नुंदऋषिः नेत्र प्रकाश के समान कोई प्रकाश नहीं 
घुटनौ' के समान कोई तीथं नहीं 
जेय के समान कोई परिजन नहीं 
ग्म कम्बल के समान कोई सुख नहीं । 


(३) ललदद : ब्रहाज्ञान के समान कोई प्रकाश नहीं 
भगवद्रति के समान कोई तीथं नहीं 
प्रभु के समान कोई परिजन नहीं 
ईश्वर-भय के समान कोई सुख नहीं । 


उक्त वार्तालाप किन परिस्थितियों में हुआ, इसके वारे मेँ अलग-अलग मान्य 
ताए ह । अपनी पत्नी की बढ़ती हुई विरक्ति को देखकर एक वार ललद्द के पति 
ने सिद्धमोल से विनती की कि वे ललद्यद को वापस घर चलने के लिए राजी कर 
लें। कहते हैँ कि सिद्धमोल स्वयं लल्यद के पास गये ओर वहाँ पर सवंप्रथम 
ललद्यद के पति ने उवत वार्तालाप प्रारम्भ किया तथा सिद्ध श्रीकंठ ने दूसरा ओर 
ललयदने तीसरा संवाद कहा । कुछ विद्वानों का मत दै किनुंद्षिके प्रधान 
शिष्य वावा नसर-उदीन भी इन अध्यात्मिक चर्चामों मे भाग लिया करते थे ओर 
उक्त वार्तालाप मे प्रारम्भ का संवाद उन्होने टी कहा, दुसरा नुदकऋछषि ने जौर 
तीसरा ललदयद ने 1 वैसे अधिक समीचीन यह लगता है कि वार्तालाप का प्रारम्भ 
पति ने ही यह कहकर किया होगा कि पत्नी के समान कोई सुख नहीं । 
प° आनंद कौल के मतानुसार कभी-कभी मीर सैयद अली हमदानी, ललद्यद 
ओर नंदच्छषि तीनों अध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करने के निमित्त एकत्र होते । 
श्री कौल ने एसे उदाहरण दिये हँ जिनमें पता चलतादै किवे तीनों आंख-मिचौनी 
का तेल खेलते, बादल वरसेंगे कि नहीं इस वारे में भविष्यवाणियां करते, अपनी 
दिव्य एवं रहस्थपूरणं शनितिपों का प्रदशेन करते आदि । इस सव से ललद्यद को 
वड़ा लाभ हुआ ।° कुछ लोग जो मुख्यतः शाह हमदान के कूबरवी संप्रदायके 
अनुयायी हैँ यह मानते है कि ललारिफ़ा शाह हमदान के संग अध्यात्मिक साधना के 
प्वार चरणो" से गुजर कर परमधाम “अशं-ए-माजिद' तक पहुंची थी ।° वहरहाल 
इन किवदंतियों पर सहजन विश्वास नहीं किया जा सकता । शाह हमदान पहली 


~= ~ = 
१. घुटनों से तात्पयं यहाँ स्वालम्बन से है 1 
२. ए० के° प° ३१-३२ 1 
३. चार आलम नासूत, मलकूत, जवरूत मौर लाहृत, आर ० प° एल-२५५ 
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वार १३७२-७३ में कश्मीर आया ओर आकर कौल व॒ अन्य विद्धानोंः के मता- 
नुसार उस समय तक नुंदऋपि का जन्म नहीं हुमा था । दुसरी वार वह्‌ १३७९ मं 
कए्मीर आया ओर लगभग २ वर्पो तक रहा । तीसरी ओर अंतिम वार १३८३ में 
वहं थोडे समय के लिए आया । नुंदऋपि (जनम १३७७ ई०) तव मात्र एक शिशु 
रहा होगा, युवक नहीं, जसा कि स्वर्गीय अब्दुल अहद आजाद ने कहा है । 

उक्त तथ्यों के होते हए भी ललद्यद ओौर शाह हमदान की मुलाकात को लेकर 
एक जनश्ृति कश्मीर मे वरावर चली आ रही है जिसने अव एक लोकोक्ति 
कारूपधारण कर लिया है--"आई थी पंसारी के पास ओर चली गई नानवाई 
के पास'। कहा जाता है कि एक वार जव ललद्यदं श्रीनगर के दक्षिण मेदस 
मील की दूरी पर स्थित खामपोर गाँव (जो शोपियान जाने वाले मुख्य माग पर 
बसा हुआ है) मेथी तो उसे सामने से पीर संयद अली ठमदानी आते हुए दिखाई 
दिएु । अपनी देह को आवृत्त करने के प्रयास में वह दोडती-चिल्लाती हुई करि आज 
मृञ्ञे असली पुरुष के दशन हो रहे हैँ एक पंसारी के पास गई ओर तन ठकने 
के लिए वस्त्र मागि। पंसारी द्वारा इन्कार किए जाने पर वह पास में ही नानवाई 
के जलते तंदूर में कूद गई । ठिठककर नानावाई ने तंदूर को टांक दिया ओौर अचेत 
हो गया । तत्पश्चात्‌ ललयद कुछ ही क्षणो वादं दिव्य ओर स्वणिम वस्त्रो को 
धारण कर सैयद से निःसंकोच मिलने के लिए तंदूर से बाहर निकली 1 इस घटना 
का दूसरा रूप यों मिलता है--जव सैयद अली हमदानी नानवाई की दुकान के 
पास पहं तो उन्होने नानवाई से तंद्‌र का ठक्कन खोलने को कहा ओर ललद्यद 
को आवाज दी, जिस पर वह्‌ हरे रंग के दिव्य वस्त्र धारण किये बाहर आ गई 
ओर दोनों अध्यात्मिक साधना के चार चरणों कौ यात्रा करते हुए परमधाम पहुंच 
गये । कछ लोगों का यह भी कहना है कि ललद्यद दारा उक्त चमत्कारिक अग्ि- 
परीक्षा देने का मतलब सैयद हमदानी को यह वताना था कि मध्य-एशिया के 
निरंकुश शासक तैमूर द्वारा सैयदों के लिए उनकी पवित्रता ओर अध्यात्मिक उप- 
लब्धियों को प्रमाणित करने हेतु निदिष्ट परीक्षा--लोहं के वने रक्त-तप्त घोडों 
परया तो वे चढ़कर दिखाए या फिर मृत्यु को वरण करे--उतनी कठिन नहीं थी 
जितना कि वे (सैयद-संत) समञ्चते थे ओर जिसकी वजह से वे अपना देश छोडकर 
अन्यत्र भाग रहे थे ।* यहाँ पर यह्‌ ध्यातव्य है कि पीर सैयद अली हमदानी जिन्हँ 


, १. “ए लाइफ माफ नुद क्षि (१६०३) ‰इण्डियन एंटीक्वेरी' खण्ड ५८, ५६ से पुनमद्रित । 
अन्य विद्वान्‌-मिस्कीन, यदमरी व हाजिनी 1 
२ ए० ए० एर [आ १५६ 
ˆ ३. पूर्वोक्त । 
४. ए० के० प° २८.२६ 
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कएमीर मे शाह हमदान के नाम से अधिक जाना जाता है, १३७२ में पहली बार 
७०० सैयद-मुरीदों को साथ लेकर तैमूर के आतंक से पीडित होकर कष्मीरमें 
दाखिल हुआ । 
यो, उपर्युक्त किवदन्ती की तंदूर वाली घटना या ललद्यद-शाह हमदान कौ 
भट वाली घटना का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। फारसी के प्राचीन इतिहास- 
ग्रन्थो मे यद्यपि अन्य घटनाओं का वणेन है मगर उक्त भेट का किसी मे भी उल्लेख 
नहीं मिलता । वाकियाते कण्मीर' मे तो ख्वाजा मुहम्मद आजम द्यदमरीने 
स्पष्टयता उल्लेख किया दै--दिव्यता के पुंज परम-पूज्य-पाद महात्मा सैयद अली 
हमदानी से, जिन्हें दुसरा अली माना जाता है, उनके प्रवात्त के दौरान, जव वे धमं- 
प्रचार में अपने चरम-शिखिर पर थे, ललद्यद मिली थी, यह्‌ वात शोधाथियो द्वारा 
प्रमाणित नहीं की गई है (“नउ्द-ए अरवाव-ए तदक्रीक सावित न शद”) सवसे पहले 
उक्त घटना का उत्लेख १ वीं शताब्दी में वीरबल काचरू ने अपनी “मज्पूअल 
तवारीख (१८३६) में किया है। इसके वाद दूसरे इतिहासकार पीर गुलाम 
हसन ने, जिसने अपने इतिहास ““तारीख-ए-हसन"' में कश्मीर के संतो ओर पीरों 
के वारे में विस्तार से लिखा है, सैयद -जलाल-उरीन बुखारी ओर संयद हसेन 
समनानी से ललद्यद की भेट का उल्लेख अवश्य किया है किन्तु सेयद अली हमदानी 
से हुई मुलाकात का उसमें कोई हवाला नहीं मिलता है । इस प्रकार इन इतिहासो 
मे उल्लिखित उक्त घटना से सम्बंधित जो प्रकारांतर मिलते हैँ उन्हं प्रामाणिक 
ठहराया नहीं जा सकता क्योकि इनमे इतिहासकारों ने प्रायः विना खोज कै वही 
उद्धृत किया है जो उन अन्य ्रन्ों या स्रोतों से प्राप्त हुआ । 
उक्त किवदन्ती का उद्भव संभवतः “अखरार-उल-अत्रार में वणित उस 
` घटना से हुआ है जिसमें यह स्पष्टयता प्रमाणित करने की कोशिश की गर्ईहै कि 
:ललद्यद कौ शाह हमदान से भेट नहीं हुई थी ओर इसी बात को वाद में इतिहास- 
कारों ने उद्धृत किया । अखार-उल-अत्रार में यह घटना यों वणित है : 
“एक बार {वह॒ सड़क-किनारे नग्नावस्था मे बेटी हुई थी । उक्तके सामने 
"से कई लोग गुजरे, मगर उसने उनकी जरा भी चिता नहीं की । तब उन लोगों में 
: से एक व्यक्ति `उसके काफी निकट आया । उसके निकट आ जाने पर ललद्यद ने 
„ एकदम अपने अंगों को आवृत्त करने का प्रयास किया ओर इस प्रक्रिया में घुटने 
अपने पेट तक ले गई । जव आगंतुकं ने यह देखा तो उसने चुटकी ली--“ब्रह्म- 
, चितन में तल्लीन, है देविः ! तुमने अपनी देह की यह्‌ क्या हालत वना रखी है ? 
तुम्हे नदीं मालूम कि तुम नंगी हो ओौर अनेक जन तुम्हारे सामने से गुजर रदे 


१. "वहारिस्तान-ए-णाही' (१६१४), तारीख -ए-कएमीर' (१६१७-१८), अलार-उल- 
अत्रार' (१६५४), मूंतखिव-उल-तवारीख' (१७१०) 1 ¢ 
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है ! मेरे आने पर तुमने भला अपने अंगों को तुरन्त आवृत्त क्यों किया ?” ललद्यद 
ने उत्तर दिया --“ हे खुदा-दोस्त ! अव तक मेरे सामने से केवल भरते गुजरती 
रहीं, उनमें से कोई भी पुरुष अथवा आंख वाला नहीं था । फिर एेसों से अपनी 
इस धूल में सनी, मैली-कुचंली विखरे बालों वाली देह को छिपाने मे क्या लाभ ? 
आप मुञ्चे एक वास्तविक यथाथं पुरुष तथा तत्वज्ञानी दीख पड़ । अतः अपनी देह 
-को आवृत्त करना पड़ा ।'*“ इस जनश्रुति में शाह हमदान के लिए““उन लोगों मे से 
एक व्यविति"' (जो किसी महापुरुष के लिए प्रयुक्त कथन के अनुकूल नहीं लगता) 
का निदंश मिलता है । लगता है यही वह्‌ घटना दै जिषे अतिरंजित रूप में नानवाई 
की तंदूर वाली घटना के साथ जोड़ दिया गया है । 
एेसा कहा जाता है कि ललद्यद ने कुछ भविष्यवाणियां भी की थी । उसकी 
एकं भविष्यवाणी की, जिसका उल्लेख नीचे किया जा रहा है, सम्यक्‌ परीक्षा 
अपेक्षित है । फारसी के कई इतिहासो मे इसका उत्लेख है । कहा जाता है कि 
-सुलतान अलाउहीन के ज्येष्ठ-पुत्र व राज्य के उत्तराधिकारी शहाबुदहीन अपने 
साथियों मलिक जिदार, आदं रावल ओौर अख्ताजी के संग शिकार खेलने गए 
हुये थे । वहाँ उन्हे वहुत प्यास लगी । तभी सामने के पहाड़ी दरं से हाथ में शरवत 
का प्याला लिए ललारिफ़्ा प्रकट हो गई । उसने वह प्याला राजकुमार को पेश 
किया। राजकुमार ने उसे सहं स्वीकार कर लिया ओर थोडा-सा शरवत पी 
लिया ओर वाको अपने साथी आदशं रावल को पेण किया जिसने वादमेंउसे 
मलिक जिदार को सम्भलाया । मगर तीसरे साथी तक पहुंचते-पहुंचते प्याले मे 
कुछ भी नहीं बचा । तव ललारिफ़्ा ने यह्‌ भविष्यवाणी की-राजकुमार गीघ्र 
ही एक प्रसिद्ध राजा बनेगा, आदशं उसका मुस्यमंत्री होगा ओर मलिक प्रधान- 
सेनापति । मगर तीसरा साथी उन सव के घर पहुंचने से पहले ही मर जाएगा । 
-यह भविष्यवाणी सच निकल गई । जोनराज की द्वितीय "राजतरंगिणी' मे मात्र 
` यही एक एेसी घटना है जो तनिक फेर-वदल के साथ उद्धृत की गई है । जोनराज 
` के अनुसार--'उस समय योगिनी ने उस राजकुमार को पहचान लिया भौर 
आशीर्वाद स्वरूप मदिरा (शीधुचषकम्‌) का प्याला मंत्रोच्चारण के साथ भेट 
“किया ।` जोनराज ने अपने कथन मे लला का नामोत्लेख नहीं किया है ओर इसी 
-.तरह “वहारिस्तान-ए-शाही (१६१४ ई०) के अज्ञात लेखक ओर “तारीख-ए 
कश्मीर" (१६१७-१८) के लेखक मलिक हैदर तथा “नवादिदे अखवार” 
(१७२३) के रचयिता रफिया-उल-दीन गराफिल आदि ने भी लला का नामोत्लेख 
नहीं किया है । लला के नाम का उल्लेख पहली वार मिशकाती रचित “असरार- 
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उल-अत्रार'' में मिलता है ओर वाद के अधिकांश इतिहासकारों ने मिणकाती का 
ही अनुसरण किया है । यह वात द्रष्टव्य है कि संस्कृत शब्द शीधु (मदिरा) फारसी 
इतिहास-वत्तों मे शरबत या शीर (दूध) बन गया क्योकि मुस्लिम संताख्यान- 
कारोंव इतिहासकारों ने अपनी रुचि व परंपरा के अनुसार इस शब्द को परि- 
वतित रूप में ग्रहण किया । चूंकि इन इतिहासका रों के समय ललद्यद--उस समय 
की एकमात्र प्रतिष्ठित योगिनी-- जीवित थी, अतः उक्त भविष्यवाणी को उसके 
साथ सहज ही जोड़ दिया गया होगा, यह्‌ संभव है । लगता है वे शाक्त-योगिनियों 
की रहस्यमय शक्तियों से ही परिचित ये । वे यह भी नहीं जानते थे कि योगिनियों 
की साधना मे मदिराका पूजा-सामग्रीके रूपमे प्रयोग होतादहै। वैसे, यह 
विचारणीय है करि ललद्यद रहस्यमय शक्तियों की सिद्धि व॒ चमत्कार-प्रद्ण॑न के 
पक्ष में नहीं थी । इहं वह॒ कपट-ज्ञान (कपट-चरिथ)अथवा इन्द्रजाल समन्नती थी ॥ 
ललद्यद कौ दिव्य-घषटनाओं से सम्बन्धित ओौर भी अनेक किवदन्तियां मिलती 
है जो बहुत वाद कौ यानी १९बीं ओर २०बीं शताब्दी के उत्तराद्धः की है । अतः 
उन पर यहाँ हम विचार नहीं करेगे । हाँ, इन सवसे एक वात स्पष्ट होती दै ओर 
वह्‌ यह कि ललयद को आध्यात्मिक-प्रवोधन सैयद हुसैन समनानी से प्राप्त हुभा 
ओर उन्दी के सम्पकं मे आकर उसने इस्लाम-धर्म को ग्रहण किया। लाहौरसे 
प्रकाशित "वीवी ललारिफा' मे उल्लिखित है-- 

ˆ सम्भवतः १३४७ ई० मे सैयद जलाल-उद्‌-दीन बुखारी ने कश्मीर की 
यात्रा की थी 1 उस समय ललारिफ़्ा को एक योग्य व खिच-समान मागं -दशंक 
(आदशं गुरु) की आवश्यकता थी जो उसे परमप्रिय के धाम तक पहुंचा पाता । 
जव उसने उनके (संयद बुखारी के) आगमन का समाचार सुना तो कपड़ पहनकर 
तुरन्त उनसे मिलने को नंगे पांव ही चल दी। वहु उनसे हीरापुरमें मिली। 

` ललारिफ़ा ने स्वयं इसके वारे मे अपने एक वाखमे यों कहा है-“उनके पवित्र 
पैरों मे (नोलैन) जूते थे जिनका सात वार ने नमन किया गौर इनकी धूल को 
सुरमे कौ तरह अपनी आंखो म डाला । उन्होने कपा-वत्सलतापूवंक मेरे सिर को 
उपर उठाया मौर मुञञे अपने पास विठाया । तव नँ उनके साथ चल दी । उन्होने 
अपने हाथों से खाना बनाया ओौर मूङ्ञे भी खाने को दिया \ इसके वाद वे मृञ्लसे 
बोले-"ललारिफ़रा, अव हम तुजर की ओर प्रस्थान करते हैँ जहाँ अमुक तारीख 
को मखदूम शेख हम्ज जन्म लेगे जो इस संसार के प्रियतम (महवूव-उल-आलम) 
कहलाएगे ' कथा अगेुयों चलती है -- (तुजरसे लौटने के बाद उन्होने उसे 
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"कोट-ए-मारान'' पर साधना की शिक्षा (तल्‌कीन-मुरक्रवा) दी ओौर उसे कटा-- 
“तुम्हारी व्यग्रता ओर चिता जल्दी ही समाप्त हो जाएगी । तुम्हार निर्देशक ओर 
गुरु (रहनुमा, मुरशिद) हजरत संयद समनानी शीघ्र ही कए्मीर आ रहै है । वही 
अपनी दिव्य ओौर आध्यात्मिक शविति से तुम्हे साधना के चरम-शिखर तक 
पहंचाएगे ।' “सैयद हुसेन समनानी १३७१-७२ मे सुलतान शिहाबुदीन के राजत्व- 
काल में कश्मीर आए । जव ललारिफ़्ा ने उनके आगमनके वारेमें सुनातो 
उनका स्वागत करने के लिए वह काफी दूर तक चली आयी । तत्त्वज्ञान का प्रसाद 
पाकर वह निहाल हो उठी ओर अंत में मन-कर्म से उनकी प्रधान शिष्या (मुरीद- 
ए-खास ) वन गई । वह्‌ जन्मजात संत (वली) थी मगर प्रेष्ठ सूफी-संतों के संपकं 
मे आने से उसकी आध्यात्मिक साधना में निखार ओौर परिष्कार हआ“ 1 
मुसलमानों का कहना दै कि उसने सैयद हुसेन समनानी के सम्पकरं मे.आकर 
इस्लाम-धर्म को अपनाया ।'" 

एक वात जो शताब्दियों से निविवाद चलीञआ रहीहै, यह है कि ललदयद 
जन्म से ही एक सन्त थी ओर वचपन से ही वहं ूजा' ओर (साधना' के धामिक 
वातावरण में पली ओर वड हुई । वाल्यकाल में उसमे अध्यात्मिक संवेदनशीलता 
के असामान्य संस्कार दृष्टिगोचर होने लगे ओौर वाद में पतिके घरमे इन संस्कारों 
को ओर मुखरित होने का अवसर मिला । सहिष्णुता व तितिक्षा का पाठ सीखकर 
सत्यान्वेपण व सूक्ष्म अन्तं ष्टि दारा वहं सच्चिदानंद का दशंन स्व' मेही करने 
लगी जो कि उसके अनुसार इस जगत्‌ का चरम सत्य है । अन्तजंगत के आह्वान 
पर उसने वहि्जंगत्‌ की उपेक्षा का समर्थन किया ओर इस उपेक्षा के लिए व्यक्ति 
की "पात्रता" पर विशेष वल दिया । वसे, इस वात से इन्कार नहीं किया जा सकता , 
कि ललद्यद मुस्लिम धमं-प्रचारकों एवं सूफियों के सम्पकं मे आयी होगी भौर 
अब्दुल -अहद आजाद के अनुसार उसने उससे परस्पर हितों ओर रुचियों के वारेमें 
विचार-विमशं भी किया होगा 1 मगर, “वीवी ललारिपफ़ा' मे दिए गए विवरण में 
संशोधन अपेक्षित है । यह निश्चित है कि लेखक ने लल के स्वयं के जिस वाख का 
हवाला देकर घटना का वणेन किया है, उसकी प्रामाणिकता की पुष्टि कीं से भी 
नहीं होती । आज तक ललदयद के जितने भी वाख मिते हैँ चाहवे प्रामाणिकहोंया 
अप्रामाणिक, किसी भी वाख में उक्त कथा या इससे मिलती-जुलती कोई दूसरी 
कथा नहीं मिलती । इसके विपरीत यह्‌ वात जरूर स्वीकार कौ जा सकती है कि 
तत्कालीन सहूदय ओर श्रद्धालु जनता चूंकि ललद्यद के प्रति आस्थावान थी ओर “ 
उसे ब्रह्म-निरत पुण्यात्मा मानती थी, अतः कटुरपथियों ने उसके लिए आध्यात्म 
साधना की चरमावस्था तक पहुचने हेतु इस्लाम धमं को स्वीकार करते की अनि- 
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वा्य॑ता का प्रचार किया होगा । यों उक्त घटना का उल्लेख १८८५ तक किसी भीं 
इतिहास में नहीं मिलता दै । (तारीख-ए-हसन' के लेखक पीर गुलाम दसन के शब्दों 
मे इस विवाद का उपसंहार यों किया जा सकता है--“हिन्दुओं का कहना है कि 
वह उनमे से ही एक थी ओौर मुसलमान दावा करते हैँ कि वह॒ उनकी है। मगर 
हक्रीक्रत यह है कि वह खुदा के खास बंदोंमेंसे एक थी (फिल हक्रीक्रत वय अज 
खासान खुदा अस्त) । ईश्वर उसे शांति प्रदान करे ।” 

इस प्रकार ललदयद ने ईश्वर की सत्ता को सर्वत्र स्वीकार करते हए अपना 
संपूणं जीवन ब्रह्म-चितन में निरत एक रमती-फिरती जोगिन के रूप मे व्यतीत 
किया (शिव टोरुम थलि थलि)*। खान-पान के वारे में प्रचलित परंपरागत हिन्दु 
विश्वासो की उसने कभी चिता नहीं की (अनस ख्यनस क्या छम द्वेष) । धामिक 
कृत्यो व धमं के नाम परं प्रचलित मिथ्याचारो, बाह्याडंबरों तथा विक्षेपो का उसने 
खंडन किया । अंतरान्वेषण (आत्मनिरीक्षण व आत्मशुद्धि) तथा निष्काम साधना 
पर उसने विशेष वल दिया । कश्मीरी ब्राह्मणों की मान्यता के विपरीत मांसाहार 
की उसने निदा कौ । देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पणशुवलि को भी निषिद्ध 
ठहराया ओर इसके लिए हिन्दुमों ओर मुसलमानों दोनों को फटकारा । इसी 
प्रकार व्यक्ति ओौर व्यक्ति में या हिन्दु या मुसलमान में भेदभाव करना भी उसे 
स्वीकार नहीं था: 


“मव जान ह्यो'द त मुसलमान" 


ललद्यद का कृतित्व शाश्वत मूल्यों के पुननिर्धारण, मानव-कल्याण के पुन- 
जागरण तथा सामाजिक-चेतना के पुनरुत्थान की दाशंनिक अभिव्यक्ति है। इस 
महान्‌ संत कवयित्री के निधन के बारे मं कहा जाता हैकिश्रीनगरसे २८ मील 
दुर श्रीनगर-जम्मू राजमागं पर स्थित वेजिब्रोर (विजविहाडा) गाँव मेँ जुमा 
मस्जिद की दीवार के पीये उस देवी ने प्राण त्यागे । उसके शरीर से दिव्य-ज्योति 
फूटी गौर बाद में विलुप्त हो गयी । मुहम्मदीन फक ने इस घटना-को 'कऋषिनामा' 
से उद्धृत कर यो वणित किया है- “एक दिन ललद्यद मिही के वने एक बहुतः 
बड़ टव जंसे वतन (तगारी) में वैठ गयी ओर ऊपर से एक एसे ही वतन से अपने 
को ठक लिया । जिन्होंने उसे एेसा करते देखा वे आश्चयं करने लगे भौर थोडी 
देर बाद जव ऊपर के वर्तन को हटाया गया तो वहां पर कु भी शेष नहीं था 





१. ए० ए० एर खण्ड 1] पृ० ११३ 
२. पीर गुलाम हसन व आनंद कौल 
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ओर इस प्रकार से वह इस संसार को सदा के लिए छोड़कर चली गयी । 

ललद्यद का कोई भी स्मारक आज हमें नहीं मिलता । वास्तव मे यह्‌ आश्चर्यं 
कीवातहैकि कमीर में उसकी कोई समाधि यामकवरा या मंदिर नहीं है जिसके 
आधार पर यह कहा जा सके कि उसका दाह्‌-संस्कार अमुक स्थान पर किया गया 
या उसे अमुक स्थान पर दफ़नाया गया 1 


मरयम नकु तमरु.नरको'सि 
मारु.नुचतलसनुच 


मेरे लिए जन्म-मरण है एक-समान 
न किसी के लिए रोगी, ओर 
नकोई मेरे लिए रोएगा। 


----________ 


१, “एसा कहा गया है कि वह्‌ भाद्र पूणिमा को जन्मी थौ तया फाल्गुन शुक्लाष्टमी को 
दिव'गत हुईं ।” (जे° एल० के° जे° १६५६) 1 ॥ 


अध्याय दो 
ललवाख' : मुल-पाठ 


यिम पद ललि वन्य तिम हृदि आं 
ललदयद ने जो पद कहे, 
उन्हेतुहृदयपटल पर अंकित कर ! 


अध्याय एक में मैने ललदयद से जुड़ी जन-श्रुतियों, किवदं तियो, अन्तकथाओौं 
ओौर दिव्य घटनाओं पर विस्तार से विचार किया। ेसा मने इसलिए किया 
ताकि उन किवदंतियों ओर जनश्रुतियों के प्रचार-प्रसार पर विराम लग जाए 
जोनतौ ललद्यद के जीवन व कृतित्व की व्याख्याकरती हैँ ओरन उसकी 
शिक्षाओं को ही प्रतिपादित करती हैँ । केवल इसलिए कि उनका आकलन 
संताख्यानो या अन्य इतिवृत्तो मेँ किया गया है, उन्हे ठेतिहासिक घटनाएं मानना 
उचित नहीं है । इन क्िवद॑तियों में से अधिकांश का उद्गम भक्तो की आस्था 
भौर श्रद्धा रही है । कुछ किदं तिथां तो ललदयदं की मान्यताओं ओौर उसके 
कृतित्व को व्यंजित न कर कतिपय धामिक आचारो के प्रति व्यक्तिकी घूणाके 
दुर्भाव को स्पष्ट करती हैँ (जसे ललदयद द्वारा देव मूतियों को विकृत करने की 
घटना) ओर कु किवंदतिर्याः तो संताख्यान की अतिरंजित प्रकृति का मसाला- 
मात्र लगती हैँ (जैसे मृत्यु के समय ललद्यद की देह का विलुप्त हो जाना आदि)। 
एेसी कोई इतिहास-सम्मत सामग्री हमारे पास उपलब्ध नहीं है जिसके आधार 
पर ललद्यद के जीवनवृत्त को निर्धारित किया जा सके । आश्चयं की बात तो यह 
है कि उसकी पुण्य-स्मृति मे कभी किसी ने कोर स्मारक, मंदिर या मकवरा तक 
नहीं बनवाया । इसी प्रकार लल के कुण्ड (जो अव सख गया है), विस्मृतप्राय सिद्ध- 
यारघाट, जहां पर ललद के गुरु सिद्धमोल वितस्ता (ज्ञेलम) में स्नान किया करते 
१. संस्कृत वाक्यम्‌" (एक वचन), वाक्यानि" (बहुवचन) । कष्मीरी मे वाख" एब्द एकवचन 


जीर बहुवचन दोनो के लिए प्रयुक्त होता है । 
२. अन्यत्र देविए । 
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थे ओर जर्हां अव भी अमरनाथ की वाधिक यात्रा के समय यात्री लोग नहातेरहैः 
को छोडकर उसका अन्य कोई स्मृति-चिह्ल आदि भी नहीं मिलता है । इसी प्रकार 
“ऋपिनामों' या न्‌रनामों' मे उल्लिचित सभी घटनाओं को इतिहास-सम्मत 
स्वीकार करना संभव नहींदै, व्योक्रिएकतो वेनुंद ऋषि के दिवंगत होने के 
बहत वाद लिवे गये ओर दूसरा उनमें संतचरित का अतीव अतिरंजित आौर 
आलंकारिक वर्णन मिलता है जो मुख्यतः कल्पना-परसूत है । ये विवरण स्थानीय 
व अध्यागत महान्‌ संतों दवारा अजित जन-भावनाओं के सन्दभं में उनकी 
उपलब्धियों के विशिष्ट नमूने है ।* कई अन्य संत अख्याताओं (संतचरित- 
लेखकों) की भाति कश्मीरी संतचरित लेखक भी, चाहे वे किमी भी धमं 
के ौ, संतो ओर सूफियों के चरित-लेखन में नितान्त वस्तुपरक नहीं 
रह सके है। इव्न खलदून के मतानुसार परपरा कौ नियति असत्य कथनों 
को साथ लेकर चलने की है। उनके अनुसार इसके लिए उत्तरदायी कारण 
इस प्रकार (क) किसी मान्यता या विचार-संप्रदाय में विशेष अनुरक्ति 
होना, (ख) इस बात का विश्वास कि पूर्ववर्ती आच्याताओं से प्राप्त सामग्री 
प्रामाणिक होगी ओर (ग) घटनाओं से जुड़ी हई परिस्थितियों का सम्यक्‌ ज्ञानं 
न होना ।२ये कारण ऊपर वणित वातों को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त दै 1 
ललचद एक एेतिहासिक पात्र है, इस वात से इन्कार नहीं किया जा सकता 
आरन ललवाखों की रचना पर ही प्रतिवाद किया जा सकता हैँ । समय कौ 
'परिवतंनशीलता के साथ-साथ इन वाखों की शली अथवा विषयवस्तु मे जोड- 
तोड़ होने के वावजूदये वाख कवयित्री के कठसे निःसृत होने कै समयसे लेकर 
आज तक कश्मीरियों की स्तहेमयी स्मृति मे पीदटियो से सुरक्षित चले आ रहे है । 
अपने समकालीन किन्तु अल्पवयस्क महान्‌ संत-कश्मीर के स्थानीय मुस्लिम-ऋषि- 
संप्रदाय के प्रवर्तक, प्रसिद्ध धर्मात्मा नुद ऋषि ने ललद्यद का आदरपूवेक वघान 
किया दै । अन्य संत-कवियों, चाहे वे हिन्दू हो या मुसलमान, सभी ने इस महान्‌ 
कवयित्री कै प्रति अपने समादरभाव को अविस्मरणीय शब्दों मे व्यक्त किया है । 
लल्यद के वाखो (पदों या सूक्तियों) के यद्यपि कई संग्रह्‌ मिलते है किन्तु 
नमे उपलब्ध वाखों को मिलाने या समवलोकन करने का प्रयास किसी ने नहीं 
-किया हे । थोड़ा-वहुत प्रयासं प्रियसंन ओर बरनेट ने जरूर किया है मगर वाखों 
के सर्वागीण पाठालोचन का काये भवं तक शून्य के वरावर हुआ है । ललद्यद के 
वाखअपने समयमे न तो कभी एकत्र किये गए ओौर न ही कभी लिपिवद्ध करिये गए । 
वाद की हृस्तलिपियों मेँ जो वाख भिलतेहैवेयातो अधूरे हैँयाफिर विषयांतर्‌ 


१. ए. ए. ए. खण्ड २, पृ १४९५१ 
२. “इस्लाम' में एलफडं गियोम द्वारा उद्धृत (प° २०-२१) 
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या पाठभेद से ग्रस्तदँ।' इस वातमें कोईसन्देह्‌ नहींहैकिये वाख मूख्यतः 
मौखिक परंपरामें ही प्रचलित रहै ओर इसी रूपमे हम तक पहुंचे । ग्रियसंन ने 
ठीक ही कहा है कि ललद्यद की सम्पूणं रचनाओं (वाों) के संग्रहकीः 
आवश्यकता को ध्यान मे रखते हए हमे उनकी प्रामाणिकता पर सन्देह नहीं 
करन। चाहिए क्योकि, उनके अनुसार--"“साहित्य को लिपिवद्ध करने की 
प्राचीन भारतीय परंपरा, जिसके अनुसार उसे (साहित्य को) कागज पर नहीं, 
स्मृति-पटल पर अंक्रित किया जाता था ओौर जो गुरु-शिष्य या वाचक-श्रोता 
परिपाटी के अनुसार पीठी-दर-पीद़ी चलती रही, कश्मीर में भी प्रचलित थी 
अतः भोजपत्र या कागज की हस्तलिपियों से हाड्मांस के वने ये स्मृत्ति-पटल 
अधिक विश्वसनीय दहै" देखा जाए तो वेदों की ऋचाएं भौ संकड़ों वर्षो तक 
मौखिकसरूपमे ही प्रचलित रहीं। वसे, साहित्य की मौखिक परपरा व उसकी 
प्रामाणिकता पर सहज विश्वास करने का ्रियसंन का एक गौर कारण दहै ओौर 
वहहैस्टेनद्वारा १८८६ में संपादित कष्मीरी लोक कथाओं का अभूतपुवं संग्रह्‌ । 
स्टेनने ये कथाएं एक पेशावर कथावाचक के मुख से सुनकर ल्िपिवद्धकी थीं ओर 
फिर १५ वर्षोपरान्त जव ग्रियसंन के अनुरोध पर उस कथावाचक से इन कथाओं 
के कुछ अवतरण पुनः दोहराने को कहा गया तो उसने “शब्दशः, अक्षरशः ओर 
विरामशः' उनकी पुनरावृत्ति की ।* 
प्रिमसंन के लिए ललद्यद के पदयो का संग्रह १९१४ मे स्वर्गीय महामहोपाध्याय 
प° मुकूदराम शास्त्री ने बिल्कुल ऊपर कही गरईविधि से किया । ललदयद के वावों की 
, कोई संतोषजनक हस्तलिपि के न मिलने पर वे एक वार संयोग से हदंवाड़ा तहसील 
केगुशर्गावके एक वृद्ध ब्राह्मण श्रीधर्मदास दरवेश के सम्पकं मे आए । यह वृद्ध 
ब्राह्मण पूजादि के समय ललद के पदयो को गाता था जिन्हँ उसने अपनी कुल-परंपरा 
से ग्रहण कर कंठस्थ कर लिया था। मुकुन्दराम शास्त्री ने इस ब्राह्मण के कंठसे 
ललवाख सुनकर उन्हे लिपिवद्ध किया तथा उनकी एक हस्तलिपि तयार कर ग्रियसन 
को भिजवा दी जिन्होंने वाद मे उसके आधार पर 'ललवाक्यानि" पुस्तक प्रकाशित 
करायी प्रियसंन ने यद्यपि यह पुस्तक विभिन्न हस्तलिपियों को मिलाकर तेयारनहीं 
कटै तथापि कएमीर की शारदा लिपिमें लिखी दो" हस्तलिपियों तथा २० ०वष पूवे 
राजानक भस्फराचायं दारा संसृत खूपांतर के साथ संपादित ६०वाखो के संग्रहको 


ध्यानमें अवश्य रखा है । ललवाक्यानि' एक एेसा विद्रत्तापूणं संग्रह्‌ है जिसमे १०९५ 
= 
१. एल. वी. पृ०३ 


वही, प०३ 

एल, वौ. पृ० ३ 

वही, पु० ५ 

- के. एन. के. परिशिष्ट में दिए गये पमो को छोडकर । 
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ललवाख सम्मिलितं ओर जो सृख्यतः अन्य सभी संग्रहो (संस्करणों ) का 
आधार दै । सर रिचडं टेम्पलके इस कथन को निःसंकोच स्वीकारकियाजा 
सकता दै कि, "कुल मिलाकर यह्‌ स्पष्टतया कहा जा सक्ता है कि ललद्द अपने 
पीेजो वाख छोड़ गई उन्हं अपने मूल पाठ के साथ प्राप्त करनेमें उन्हें 
(ग्रयसंन को) अच्छी सफलता मिली दै!" पं०आनन्दकौलने इन वाखोमें 
७१५ वाख ओर जोड़कर अपनी पुस्तक "ललयोगेश्वरी"° मे लिखा है --श्रियसंन 
व बरनेट द्वारा संगृहीत वाखों के अतिरिक्त लल्यद के एसे ओर अनेक वाख 
अप्रकाशित रह गये थे जिन्हं मैने कश्मीर की घाटी में कई जगह्‌ घूमकर एकत्र 
करने का प्रयास किया ओौर मेरे अथक परिश्रमोपरान्त ७५ ओर वाख प्राप्त हो 
सके ।'' कुछ ओर वाखों को मिलाकर उक्त दो संग्रहं के आधार पर वाकी 
कूल संख्या २५८ वेठती है । 

पिधर्सन के 'ललवाक्यानि' जैसे विद्वात्तपूणं संग्रह के वारेमे मपवे मेकह 
चूका हूं कि 'कुलमिलाकर' न्दरं ललयद के वाखों के मूलपाठ कौ प्रामाणिक 
ढंग से प्रस्तुत करने मेँ विशेष सफलता मिली है । यहाँ पर मै यह कह दू किडइस 
संग्रह के वाखों की प्रामाणिकता-अप्रामाणिकताका (आंख मूंदकर) अनुमोदन 
भी नहीं किया जा सकता । यद्यपि यहाँ पर पाठालोचन के आधार पर कारणोंका 
विशद अध्ययन करने की गुंजाइश नहीं है ओौर न ही इस प्रकार की पुस्तक-माला ` 
का यह्‌ अभीष्ट ही हो सकता है, तथापि संक्षेप मे यह स्पष्ट करना उचित होगा 
कि इस प्रकार की खोज से यह्‌ बात अनायास ही सामने आएगी कि करईसारे 
अप्राधिकृत व अयुक्तियुक्तं पाठांतर तथा भ्रामक व जाली क्षेपक किस प्रकार 
अवांछित दंग से ललदयद के साथ जोड दिये गए हैँ। इस समय तक उपलब्ध 
जानकारी के अनुसार ३५ वाख देसे हैँ जो ललवाखों के अन्तगंत भी रखे गए है 
ओर संत नुद ऋषि की जीवनियों, यथा ^नूरनामो' व 'ऋषिनामों', जिनमें उसके 
“्रुक'\ भी संकलित है, मे भी मिलते दै। तीन वाख देसे हैँ जो ललवाखो में भी 
मिलते है ओौर रूपभवानी (१६२०-१७२० ई०) के पद्य-संग्रह रहस्योपदेश में भी 
मिलते दै । तीन चतुष्पदियां एेसी है जो मूलतः अजीज उल्लाह खान (१९वी शती) 
की है किन्तु जे० हिण्टन नोल्ज ने उनकी रचना का श्रेय ललद्यद कोदियाहैओौर 
इनमे से दो को गिर्य॑सन ने अपनी 'ललवाक्यानि' पुस्तक मे भी सम्मिलित क्रियाः 
है । वैसे यह दावा करना गलत है कि यह वाख चूंकि अन्य कवियों के पद्य-सग्रहों 
मे उपलल्ध है, अतः इन्हे मात्र इसी कारण से इन कवियों की रचनाएं माना जाए ॥ 
१. भार. सी. टी. पृ०१० 
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३, मिलाइए संस्कृत "प्लोक' । नुदचऋषि के पद्य प्रायः इसौ नाम से जाने जाते हैँ । 


श्रमसाध्य संवीक्षोपरान्त यह स्पष्टहो जाताहै कि ३५वाखोमेसेजो वाख 
(ललवाख' ओर 'नूरनामा' दोनो मे मिलते दँ, केवल १५ एेसे हैँ जो संभवतः ललघदं 
केदैं। शेष ललवाखोंकेएेसे पाठांतर हैँ जिन्हें नुदऋषि के साथ जोड दिया 
गया है । यह तथ्य कि (तूरनामा' की प्रथम हस्तलिपि ललवाखों के लिपिवद्ध किये 
जाने से पूवं तयार की गई थी (यद्यपि यह तथ्य अपने आप में कल्पनाध्रित है), 
इस अकाट्य प्रमाण की पुष्टि करता रिजो वाख ललद्यद ओौर नुद्पि दोनों 
के वताये जातेर्है, वे मूलतः नुद्षिकी ही रचनाएं हो सकती है, ललद्यदकी 
-नहीं 1* यहाँ पर यह ध्यातव्य है कि ललवाख चूंकि अपने समयमे खूव प्रचलित 
रहे ओौरप्रारम्भसे ही जनभाषा केसाथ घुलमिल गए, अतः यहसंभव हैकि 
ललद्यद ओर नुदऋषि की श्रद्धालु शिष्य-परंपरानेनुंदक्रपिके श्रुकों ओर ललवाखों 
के चालमेल को अपनी स्मृतिमे सुरक्षित कर लिया होगा । इसके अतिरिक्त यह्‌ 
-भी विचारणीय है कि (अ) प्रो° बरल्ह॒र की “डिटेल्ड रिपोटं आफ ए टूभर इन सचं 
आंफ संस्कृत' पाण्डुलिपि मे ललद्यद के वाखोंके दो संग्रहो का उल्लेख हुभा है 
ओौर (आ) ्रियसंन ने अपने संग्रह को तैयार करने के लिएस्टेनर्के ललवाख, 
-सम्बंधी दौ पाडुलिपियों को देवा था । ये पाड्लिपियां या मुल हस्तलिपियां यावै 
प्रतिलिपियांँ जिनके कि ये अनुवाद हँ, कव लिखी गई, अव तक ज्ञात नहीं हो सका 
है। अतः यह स्वीकार करना कि वावा नसीव-उहीन द्वारा लिपिवद्ध किया गया 
(नूरनामा" जो इस रचना-परपरा का प्रथम नामा! है ओर नूदक्पिके दोसौ 
वपं वाद लिखः गया, लल्व क वाखों की अव तक प्राप्त हस्तलिपियों से पूवंका 
आलेख है, नितांत असम्भव है ।* यह भी विचारणीय है कि २०० वर्षो की कालावधि 
वाखों व श्रुकों के उक्त सम्मिश्रण के लिए क्या बहुत ज्यादा नहीं हैँ ? वैसे इसका 
यह्‌ अथे कदापि नहीं है कि ऋषिनामोंवनूरनामोंकी सभी हस्तलिपियों मे इस 
प्रकारका घालमेलहुआहै। कुमे तो शेव नूरुटीन (नुंदकषि) की पद्यवद्ध 
सूवितयों (शरुकों) के सुन्दर नमूने यत्र-तत्र विखरे पड़ है । ह; अतीव प्राचीन 
-हस्तलिपियों मे यह वात नहीं है ।" इसके अलावा वावा कमाल-उहीन द्वारा 
१८३५-३६५ मे रचित 'ऋषिनामा' हस्तलिपि को भी प्रमाण-स्वरूप प्राप्त किया 
जा सकता है जिसमे एक पृथक्‌ अध्याय में ललद्यद के वाखो के नमूने दिये गए हैँ ओर 


== 

१,. एन. एन, पृ० १६-१८ 
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“ माहनूर गवि के निवासी श्रौ मोतीलाल साकी के पास १९०३ मे लिपिवद्ध की गई 
पाण्डुलिपि के आधार पर । 
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जिनकी रचना काश्रेय वाद में जसा करि अमीनकामिलः ने करियाहै, नुदि 
को द्विया गया है। एेसा लगता है किं यह्‌ गड़ड-मडड चाहे वह्‌ सुविचारितहो या 
नहीं, बहुत बाद में हज है । 

ललवाखों के तुकान्त, अतुकान्त या छंदवद्ध होने के प्रष्न को लेकर भी इनके 
मूल-रचियता की प्रामाणिकता के सम्बन्ध मे कोई निश्चित मत स्थापित नहीं किया 
जा सकता! एेसा तकं दिया जाता है कि कश्मीरी में “मुक्तछंद' के प्रयोगकी 
परपरा चकि काफी नयी (१६४७ के वाद्‌ कौ) है, अतः मुक्तछद मेप्राप्तवेसभी 
वाख जो ललद्यद के साथं जोड़ दिये गए दै, संदिग्धहैँयाफिरमूल काञप्रंण 
है।* इस तकं को हम निम्नलिखित अधार पर एकदम अस्वीकार कर सक्ते है । 
प्रथम, न तो उस समय तक फारसी एक विषय के रूप मे मकतवो मे पाई जाती 
रही होगी ओर इस कारण न कवि-कर्म के लिए छंद-विधान की अनिवायंताका 
प्रचलन ही रहा होगा । दूसरा, ललद्यद की स्वयं की जितनी शिक्षा रही होगी, वह्‌ 
निरिचित रूप से संस्कृत या उस समय की कश्मीरी की रही होगी 1 तीसरा, संस्कृत 
तथा पुरानी कमीरीके काव्यम प्रायः छदवद्धता (तुक) का व्यवहार नहीं 
मिलता, यद्यपि शितिकठ के 'महानय प्रकाश" में तुक-प्रत्येक चतुष्पदी मे 
अन्त्यानुप्रास--का विधान है 1 अतः इस उदाहरण के आधार पर इस मत की 
पुष्टि होती है कि अन्य अन्तविरोधों के होते हृए भी इस प्रकार कौ रचना-परंपरा 
को प्राचीन मानाजासकताहै। दोसौ वर्षोया इससे भी ज्यादा के अन्तरालके 
वाद ननूरनामा' की प्रथम प्रति की सूचना मिलने तक फारसी भाषाके अत्यधिक 
प्रभावस्वषूप कविता मे छंद का चलन अपेक्षित व अनिवायं हो गया होगा, एेसा 
संभव है । इस वात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि लोक-कवियों, लिपिकों 
`या खुणनवीसों ने छंद अथवा तुक व लय मिलाने के लोभं शब्दों मेँ हेराफरी 
कीहोया फिर कहीं-कहीं पर संपूणं पद्य का आशय ही तुक के निमित्त बदल डाला 
हो क्योंकि इबन खलदून के शब्दों मे ““इस प्रकार कौ हेराफेरी परिवतंनकर्ताओों कौ 
विशिष्ट सांप्रदाधिक मान्यतां को रेखांकित करती दै ।'' 
ललद्यद के जीवन-तथ्यों की तरह्‌ उसके वालों के मूल पाठ के सम्बंघमे भी 
निश्चित रूपसे कु कहना कठिन है । उसने न अपने हाथसे कुष लिखाहै,न 
उसकी कोई हस्ताक्षरित या साक्ष्यां्रित हस्तलिपि ही मिलती है भौर न शितिकंठ 
के (महानय प्रकाण' की हस्तलिपियों को तरह उसके किसी समकालीन या 
परवर्ती सहयोगी द्वारा लिखित कोई आलेव ही मिलता है । उस समयक 
परिस्थितियों का अध्ययन कर यदि उसके जीवन ओौर समकालीन परिस्थितियों 


१. एन. एन. पृ० ८२, १४-१५ 
२. वही प° १७-१८ 
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पर विचार किथाजाएु तो यह सव असामान्य या अनौचित्यपूणे न लगेगा । 
दरसल, ललद्यदने कभी प्रचार-प्रसार या प्रकाशन के लिए नहीं लिवा ओरन 
ही अन्य विद्वानोंया धर्म-प्रचारकों की तरह ज्ञान-परम्परा को बढाना ही उसका 
लक्ष्य था। अपने वाखों को उसने कभी लिपिवद्ध किया ही नहीं। वे तो उसकी 
आत्मा से निःसृत एेसे उद्गार है जिन्द भक्तो ने सुना भौर हृदयंगम कर्‌ तत्कालीन 
प्रथानुसार अध्यात्म-ज्ञान की निधि मानकर अपने अन्य भक्तजनों मे मौखिक रूप 
मे प्रचारित किया) संभवतः उनम से.किसी एक भक्तने उन धोड़-से वाखों को 
संगृहीत कर लिया जो उसने ओरोंसे सूने या कंठस्थ कयि थे । इसी प्रकार किसी 
अन्य भक्तने इन थोडेसे तथा कुछ अन्य वाखोंको किन्दीं दूसरोंसे सुनकरया 
कंठस्थ कर संगृहीत कर लिया। यह क्रम तव तक चलता रहा जव तक किये 
वाख घुमक्कड भांडों या लोक-वादकों की भजन-सामग्री ओर वाद में कश्मीरी 
शास्त्रीय संमीत- “सूफियाना-कलाम' के अभिन्न अंग न वन गये । ज्यो-ज्यों समय 
कीतता गया भाषामें भी शनैःणनं अप्रत्यक्ष रूप से परिवर्तन हौता गया ओर 
अनेक शब्द अप्रचलित ओौर दुरवोध वन गये । जन-समुदाय का अधिकांश भाग जौ 
अव तक इस्लाम-धमं ग्रहण कर चुका था, अपनी प्राचीन परंपराओं से नाता 
तोड़ वठा ओौर उसके लिए ललद्यद द्वारा उच्चारित वाों के सृक्ष्माथे व उनकी 
बहुमूल्य दाशंनिक व यौगिक अर्थ॑छठवियों का प्रायः कोई महत्व नहीं रहा । अतः 
ङस वात मे कोई आश्चयं नहीं कि 'सूफियाना कलाम" के इन संगीतकारों तथा 
घुमककड़्‌ व अशिक्षितं भांडों ने ललवाख के मूलपाठ में फोर-बदल करने का 
दुःसाहस् कर अपनी ओर से उनमें शब्दों को जोड-तोडकर संजोया होगा । या 
फिर उन मूल पंक्तियो को बदल दिया होगा जो उनके मुसलमान या हिन्दू श्रोताओं 
की ग्राह्य-णक्तिसे परे रही हों गी । यहां पर यह ध्यातव्य है कि अव तक हिन्द जन- 
- समुदाय भी संस्कृत या प्राचीन कश्मीरी से पराङ मुख होकर फारसी के काफी 
निकट आ चुका धां । इसके अतिरिक्त अन्य धर्मात्माओं, दरवेश, फकीरों ओर 
साधुभओं ने इन वाखोकोयातो उस सूप में प्रचारित किया जिस रूपमे उन्होने 
उनको सुना या ग्रहण कियाथा या फिर उन्हे अधिक वोधगम्य व लोकप्रिय 
बनाने हेतु उनमें संस्कृत-कश्मीरी के पुराने अप्रचलित शब्दों के स्थान पर फारसी- 
अरबी मूल के अपेक्षाकृत अधिक प्रचलित शब्दों की भर्ती कौ । जसे, ्रकाश- 
स्थान" के लिए 'लामकान, "दीप" के लिए 'चोंग, “अलथानस' के लिए 
'मयखानस,' ८ुनी आकार' के लिए "बूत जलाव' आदि । यह भी संभवदहै कि कुष्ठ 
-लोगों के स्वरचित पद या वाख वाद में ललवाख' के रूप में प्रचारित या प्रसारित 
इुए हों । एेसा तो बहुत वाद तक यानी १६१६ तक हुंभा है जव श्री जे° एल० के० 
जलाली ने अपनी पुस्तक प्रकाशित कौ, जो उनके अनुसार . “अव तक अप्रकाशित 


३९१ 


३८वाखोंका संग्रह्‌ टै।'““ प्रस्तुत संग्रह के सम्बंध में उनका कहना है क्रि “इस 
संग्रह मे संकलित वाख एक महात्मा कीकरृपाते प्राप्त हए हैँ जिन्हें श्री रामचन्द्र 
मल्ला ने मुज्ञ तकर पहुंचाया । दूसरे वावभी उन्हींकेट्रारा बताये गएदहैं।'"ये 
"दूसरे वाल" आज दिन तकन सामने आये ओरनप्रकाणितही हए । लगनादहै 
कि यह ठीक ही हुआ काकि जो वाख पहले प्रकाणित हुए थे उनके वारे में वाद 
में यह पताः लगा कि वे दरअसल महात्माजी के अपने निजी उद्गारये ओर 
ललच्द की रचनाओं से उनका दूर काभी वास्तानहींथा। वाों के नामपर 
इस प्रकार का घालमेल व खंडन-मंडन न केवल उनके मौखिक रूप में हुआ है, 
बल्कि उनको सुरक्षित रखने या लिपिवद्ध करनेकीप्रक्रियामें भी एसा अक्सर 
हआ दै। इस सम्बंध में ^नूरनामां!^ के वारे मेँ अनन्द कौल के विचारनजो 
ललवाखों के वारे मे भी सही वे्ते है, विचारणीय हैँ विडम्बना यह्‌ है 
कि उन (सूव्रयी कविथों) ने जो कुष कहा वह्‌ मौखिक रूप मे अपने शिष्यो को 
समज्ञाया ओर वाद में उनकी इन उक्तियोंको फारसी रंगमें विना विरामादि 
मात्रा-चह्लों के विभिन्न शिष्यो, अनुयायियों वे घूमक्क्ड भांडों रा | 
लिपिवद्ध क्रिया गया। इस प्रकार अवांछिति व तुटिपूणं ठंग से अभिलिखितव 
व्यवहूत किये जाने के कारण वे पर्याप्तं जटिल, अव्यवस्थित वक्षेपकोंसे 
परिपुणं वन गये । अपनी बहुमूल्य व सुरक्षित रखी गयी हस्तलिपि के हाशिए 
पर यदि किसी व्यक्ति ने कुष व्याख्यात्मक टिप्पणियां अंकित कीं तो वादमें उस 
हस्तलिपि के स्वामीया प्रतिलिपिक ने उन टिप्पणियों को मूलपाठकाहीअंग 
मान लिया । इसका कारण यह्‌ है कि पाश्वं-रिप्पणियों व परिशिष्ट की 
टिप्पणियों में प्रभेद करने की उस समय कोई विशेष रीति-नीति का प्रचलन 
नहीं था। वे यह भी नहीं जानते थे कि एेसी सूक्तिवद्ध रचनाओं मे एक शब्द के 
गी हैर-फर से भयंकर परिणाम निकल सकत हैँ । अतः पुरानी हस्तलिपियों को . 

सही-सही पढ़ पाना एक पेचीदा कायं है । 

““मुज्ञे ननूरनामा' की जो दो प्रतियां मिलीं उनका वही हश्च हुमा है जिसका 
किमै ऊपर वणेन कर चुकाहू। 

अतः उक्त परिस्थितियों को ध्यानम रखते हुए व वाह्य-साक्ष्य कौ कोई 
स्पष्टं सूचना उपलन्ध न होने के परिणामस्वरूप मूलपाठ के अन्तस्य पर ही 
हमें आधित रहना पड़ता है । यों इसमे भी कई तरह की सीमां हँ । ललवाखों 
१. जे. एल. के. जे. (उपसंहार) । इन वाखो मे से छह वाख, यथा नं० ४, १५, २२, २६, 

३१ व ३८ भानन्द कौल को 'ललयोगेश्वरी' में क्रमणः ३१, ३५, ४०, ७५, ३ ओर ४६ 

क्रमांक के अन्तगंत मिलते है। 
२. एन. आर. पु०१, ग्ांशयव ५ 
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मे एेसे कोई प्रसंग या अन्तकंथाएं नहीं मिलतीं जिनसे तत्कालीन घटनाओं पर 
प्रकाश पड़ता, या जिनसे इन घटनाओं को निश्चयपू्वंक कालांकित कियाजा 
सकता । इन वाखों की प्रामाणिकता को निर्धारित करने का हमारे पास मात्र 
एक विकल्प दै कि उनकी कथन-णेली व छंद-विन्यास तथा उनमें व्यक्त विचारों 
की उत्कषंता व इन विचारो को अभिव्यक्ति में निवद्धकरने कौ प्रक्रिया या फिर 
कुल मिलाकर ललद्यद की अपनी शेलीगत मौलिक विशेषताओं को आधार माना 
जाए] इन मान दण्डो के आधार पर ललवाखों की बहुत वड़ी संख्या एेसी वेठ्ती 
है जो निःसम्देह्‌ ललद्यद की ही लगती है ओर आज तक उन्हें ललद्यदकौही 
रचनाएँ माना जाता रहा है । इन मानदण्डों के आधार पर यह्‌ भी निश्चितः 
किया जा सकता है कि वास्तव मे ललदयद-शेली मे लिषे प्रामाणिक्र वाख 
कौन-से है ओर उसके साथ गलत ढंग से जोड़े गये वाख कौन-से है? यर्हापर 
ह्मे दो बातों का ध्यान रखना होगा । प्रथम, उपर्युक्त मानदण्डों मे से किसी एक 
को अकेला आधार मानकर हेम वाखों की प्रामाणिकता का परीक्षण नहीं कर 
सकते । इसके लिए उचित यह होगा कि वा के समग्र प्रभाव कोध्यानमेंरखा 
जाएया वाख-विशेष की प्रामाणिकता को निर्धारित करने के लिए सभी मान- 
दण्डो को एक-साथ आधार बनाया जाए ) दूसरा, यह्‌ भी.आवश्यक हैकिवाखों 
की संदिग्धता-असंदिग्धता के वारे में नि्णेयात्मक मत स्थापित करने से पूवे उन 
सभी का सर्वाग-सम्पृणं (पाठोंतरों सहित) सावधानौपूवेक पर्याप्त अध्ययन किया 
जाए यहाँ पर इस वात का उल्लेख करना अनुचित न होगा कि उक्त मानदण्ड 
भले ही करितने सटीक ओर व्यावहारिक कयो न हं, फिर भी अंततः हमें अपनी 
निणय-णक्ति व विवेकशीलता तथा एक आलोचक-जेसी तकं-वुद्धि से ही काम 
लेना होगा । तीसरी वात जो प्रायः सावधानीकेरूपमेंकाममेलीजा सकती 
है, ललवाखों का साहित्यिक व भाषा-विषयकं तुलनात्मक अध्ययन करने कौ है॥ 
इस तुलनात्मक अध्ययन के लिए यह्‌ आवश्यक है कि ललवाखो के पूवं व वाद में 
रचित कश्मीरी साहित्य कौ कृतियों --शितिकठ की "महानय प्रकाश," भटरावतार 
की “बाणासुरवध,' गणक प्रशस्ट की “सुख-दुःखचरितम्‌' तथा विकु. दशन 
के मूलपाठे में यत्रतत्र उर्लिखित पुरानी कष्मीरी' के अंशो का हमे यथेष्ट 
ज्ञान ओर अध्ययन होना चाहिए । यह्‌ निश्चित है कि ललवाख मूलतः पुरानी 
कश्मीरी मे रचे गये ओर जंसाकि पहले कहाजा चुकाहै, बादमें हम तक 
आधुनिक कश्मीरी में पहुचे । पीदी-दर-पीढी मौखिक प्रर॑परा मे प्रचलित होने.के 
, कारण तथा. भाषा के परिवंतनशील स्वभावके कारण कालांतर मे.उनमे काफी 





१. ललद्यद ओर नुदक्रषि कौ भाषा का कभी-कभी पंडिती या "संस्कृति. कहा जाता है -जो 
निरथेक है1 : ¢ 
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फोर-वदल हुआ । सर जाजं श्रियसे ने ठीक ही कटाह कि, “कतृत्व के प्रति 
समादरभाव भौर पदों की छंदोवद्ध शंली ने अभिव्यक्ति के पुराकालीन रूप 
को सुरक्षित रखने मे अच्छी भूमिका निभायी है।* यहाँ पर ध्यातव्यहै कि 
वाों के इस परिरक्षण में गुरुशिष्य-परंपरा का अनुसरण करने वाले उन 
स्तरी-पुरुषों का महत्वपूणं योगदान रहा है जिन्होने इन वाखों को स्वाध्यायः 
अथवा नित्य की धार्मिक चर्या के निमित्त कंठस्थ कर लिया। वास्तव में, णुद्ध 
धार्मिक भावनाके साथ इन वाखों को यथातथ्य सुरक्षित रखने का श्रेय उन्हीं 
को जाता दै। जहाँ उन्हे कुष्ठ शब्द या प्रयोग समज्न में नहीं अये, ““वर्हा उन्होने 
पदों (वाखों) को अधिक वोद्धगम्य बनाने हेतु उनमें अपनी ओर से जोड-तोड 
कर अनुमानिक पाठ-संशोधन करने का दुःसाहुस नहीं किया ।"' इसी वजह से सर 
जाजं का माननाहै कि “इस प्रकार का अभिलेख कई दुष्टियों से लिखित 
पांडलिषियों कौ तुलना में अधिक मूल्यवान्‌ सिद्ध होता दै ।'" र 
पीछे के पृष्ठों मे जो कुछ कहा गया, उसके आधार पर वतंमान रूप में उपलब्ध 
ललवाखों की प्रामाणिकता-अप्रामाणिकता के प्रश्न को लेकर सुविचारित निष्कषं 
(संभावनाएं मात्र, अंतिम सत्य नहीं) पर पहुंचा जा सकता है । प्रथम, हम उन 
तीन वाखों को एकदम अस्वीकार कर सकते हैँ जिनका टेक-पद ““वुनि छ्य सुल 
त छटांड्न यार" है क्योकि वे मुलतः अजीज खान (१8्वीं शती) नाम के एक 
कष्मीरी कवि की एक गजल के 'वचन' (वंद } ह । इसी प्रकारं (अ) जे० हिण्टन 
बोत्जः द्वारा ललदयद से जोड़ दिये गए उस वाखकोभी अस्वीकारकिया जा 
सकता है जिसमे 'तहसीलदार' शब्द का प्रयोग मिलता है क्योकि ललदयद के समय 
में तहसीलदारी का रिवाज नहीं था। वैसे भी कथ्य ओौर शिल्पकी च्ष्टिसे यह 
उन्तीसवीं शती का ही पद्य लगता है । (आ) "लोलकी सं सपनुस फान^^ टेकपद 
वाले वाखों को भी उनकी शेली, वण्यं-विषय, छंद व अन्य अन्तनिदंशों के आधार 
पर अस्वीकार किया जा सकता है क्योकि मूल रूप मे यह पद किसी कष्मीरी 
गजल का "वचन" है ओौर इस काव्य-विधा का आविभवि कष्मीरी साहित्य में 
ललद्यद के २०० वषं वाद हुआ । तीन पद्य एेसे दँ जौ 'ललवाख' मे भी मिलते हैँ 
ओर रूपभवानी के “रहस्योपदेशःमें भी प्राप्त होते हैँ ओर सुञ्ञे यह कटने में संकोच 
नहीं होता कि इनमे से दो रूपभवानी के ही है, ललयद के नही \। रूपभवानी के प 
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उसके जीवनकाल मे ही लिपिबद्ध किये गए ओर वह इतनी प्रसिद्ध हो गयी कि 
अनेकों ने उसका शिष्यत्व ग्रहण किया । जिनमें उसके स्वयं के पिता पं० महादेव 
धर के परिवार के सभी सदस्य भी सम्मिलित थे । वहं स्वयं शिक्षिता थी ओर 
फारसी व संस्कृत का उते अच्छा ज्ञान था । उसने कुछ पत्र भी लिखे ओौर सम्भव 
है कि अपनी कुछ रचनाओं को लिपिवद्ध भी कर डाला । इधर कष्ठ समय पहले 
तक उसके प्य का शिष्यो द्वारा धामिक-प्रवोधनचर्या के रूप मे कई दिनों तक 
व्यवहार होता रहाः। वैसे, यह्‌ असंभाव्य नहीं लगता कि नुदकऋषि या अन्य सूफी 
-संतों की तरह रूपभवानी ने भी ललदयद के प्रतिश्रद्धाभाव से उप्प्रेरित होकर अपने 
उद्गाय को ललवाखों कौ शली पर गढा हो । उदाहरणा रूपभवानी के एक पद 
.की प्रारंभिक पवित इस प्रकार दै--““यवृ, तुर चोलित वल अम्बर ।'“ इसका 
मूल' निश्चित रूप से ललद्यद का कोई वाख है क्योंकि इसमें प्रतिपादित विषय- 
वस्तु व उसे अभिव्यक्त करने की शली ललद्यद के पर्याप्त सन्िकट है ओौर इस 
-प्रकार की शली केवल ललदयद कौ ही हो सकती है । 
३५ वाख देसे हैँ जो पाठातरों के साथ (ललवाख' ओर (तूरनामा' दोनों में 
मिलते ह! यहाँ पर प्रत्येक वाख का पाठालोचन करना न संभवहै मौरन उचित 
` ही । नंदचऋषि के श्रुकों (श्लोकों) का निकट से संवीक्षण करने पर यह्‌ वात स्पष्ट 
होजातीहैकरिदोया तीनसौ सालों के गुजर जानेके वाद जव नूरनामोंको 
` लिपिवद्ध किया गया तव तक भाषा मे यद्यपि काफी परिवतेन आ चुका था, मगर 
: यह्‌ संभव है कि ललद्यद के कई वाख नुदकऋषि के साथ जुड़ गए हों या नूदचऋषि 
के ललदयद के साथ। खैर, जो भी हो, इतना स्पष्ट है कि श्रुकोंका वण्यं-विपय 
` मुख्यतः उपदेशात्मक तथा ध्वनि चरित-निर्माणःकी है जिसमे कवि ने प्रधानतः 
जीवन व भौतिक सुखो की नश्वरता का वर्णन कर व्यक्ति को आत्मानुशासन, 
सदाचार व धर्मनिष्ठा का पाठ पढाया है । अपनी सूतरात्मक शंली से इत श्रुकों ने 
` निःसन्देह भाषा को समृद्ध बनाया है । इसका अंदाज इस बात से लगाया 
` जा सकता है कि श्रुकों के अनेक सूत्र लोकोक्तियों के रूप में प्रचलित हो गए 
दे। | 
ललद्यद की अपनी एक अलग शंली है । उसके वाख “उसकी स्वानुभूत 
| रहस्यवादी वचितनधा रा के सहज प्रतिफलन हैँ जो उसकी ] प्रांजल काव्य-शैली 
की प्रामाणिकता को संजोए उसके सरल-सजीव विम्ब-विधान व-वाग्मिता की 
अद्वितीय स्फूति का परिचय देते हँ जिसके आधार पर आजतक लोगों के 
मानसपटल पर व .कश्मीरी साहित्य मे उसकी `ये पद्य-वद्ध सूवितियां चिर- 
स्थायी व प्रतिष्ठापूणं स्थान बनाये हुए है । उसके पदों मे हमे अलौकिक व 
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` रहस्यवादी सत्यानुभूतियों का अत्मसिद्ध व भावपणं उन्मेष मिलता दै जो ब्रह्म- 
ज्ञानी संत की विशेषता है ।* रहमान राही ने इस वात को ओौर भी स्पष्टतापूर्वक 
अपने शब्दों में यों व्यक्त किया है--““शेख नूरुदीन के पद्य जिन्है श्रुक कहा जाता 
दै, यद्यपि ऊपर से देखने मे भाव ओौर सामग्री की दृष्टि से ललद्यद के वाख-जैसे 
-लगते दै, मगर वे उनका मुकावला नहीं कर सकते । ललद्यद के वाख दहकते 
 (पंजीभ्रूत) अंगारोंकौ तरह हँ जवकि शेख नूरुहीन के श्रुक वृज्ञती राख की 
चिनगारियां हैँ । दोनों कौ पृष्ठभूमिययां यद्यपि एक-समान हैँ तथापि दोनोंको 
काव्य-सृजन की प्रक्रिया मे एेसा कोई मौलिक प्रभेद है जिससे इन दो संत-रचना- 
कारोंके कतुत्व में गहन अंतर देखने को मिलता है। शेख साहब क श्रुक जीवन 
अनुभवो को उतना व्याख्यायित नहीं करते जितना कि उनकी नैतिक-शिक्षाओं 
की सूचना देते हैँ । मन-वद्धि को उदूवुद्ध करने कौ उनमें सामथ्यं नहीं है । जिन 
उपमाओं या रूपकं का वह्‌ (नुद्षि) प्रयोग करता है, वे मात्र व्याख्या के लिए 
अथवा उदाहरण-स्वरूप प्रयुक्त हए है, गहन अन्तरानुभूतियों को अभिव्यंजित करने 
वाले प्रतीको के रूपमे वे हमारे समक्ष उपस्थित नहीं होते 1” इसके अलावा दोनों 
मे शित्पगत अंतर भी हैँ श्रूक फारसी के मातिक छंद 'वहुर' पर आधारित ललद्यद 
के वाखों की तुलना में एक सटीक-युगठित सरचना है। वाख अपेक्षाकृत अधिक 
लचीने ओर निर्वध हैँ । सर जाजं ग्रियसंन कायह्‌ मत कि उसके (ललयद के) 
पद्यों मे वलात्मक स्वराघातत है प्रत्यक पकितियापादमेचार-ठीकहीदहै। म 
इस निष्कपं पर पहुंचा हुं कि नंद ऋषि के अनुयायियो व शिष्यो तथा घुमवकड़ भंड, 
हस्तलिपिकों आदि ने पिले दो या तीन सौ वर्षो में (नंदक्रषि के दिवंगत होने से 
-लेकर उसके श्रुकों को लिपिवद्ध किये जाने तक) शरुकों के साथ भी वही ज्यादती 
की जो उन्होने ललद्यद के वाखों के साथ कौ थी । उन्होने अधिक प्रचलित शब्दों 
ओर कभी-कभी तो अपेक्षाकृत अधिक सटीक शब्दों को ही वदल दिया जिससे छद 
की अवश्यकता तो पूरी हो गई मगर उसके भाव मे कोई उल्लेवनीय अभिवृद्धि 
नहीं हुई ओर इससे कुएेसे पद्यो का, जो सम्भवतः ललदयदकेही है, रूपाकारही 
:विगड़ गया । जैसे, ““क्याह कर्‌, पांचुन दे'!हन त काहन ?" 
जो ३५ वाख (ललवाख' ओर (नूरनामों' दोनों मे संगृहीत हैँ, उनमें १५ से 
ज्यादा को मै ललद्यद की रचन।एँ नहीं मानता । कुछ ओर वाख एसे भी हैँ जिन्हं 
ललद्यद का तो बताया जाता है मगर उपर्युक्त अन्तसक्ष्य की विवेचना के आधार 
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पर उन्हे श्रायः ललद्यद का नहीं माना जा सकता एसे वाखों को मने परिशिष्टमे 
मूलपाठ पर टिप्पणी ' शीर्षक के अन्तगेत सूचीबद्ध किया है भौर लगभग १२० वाखौ 
को युवितिसंगत आधार पर इस सूची में सम्मिलित नहीं किया है। इसी प्रकार 
श्री जलाली के ३२ग्वाखों को अप्रामाणिक मानकर मैने उन्हे भी अस्वीकार क्रिया 
है । यद्यपि सम्पादक महोदय के शब्दों मे, "इस संग्रह के ३८ वाक्य, जो अव तक 
प्रकाशित नहीं हृए थे, एक महात्मा से उपलब्ध हुए थे इन्हे मैने इसलिए 
स्वीकार नहीं किया क्योकि (लल्द के समान) केक मुहावरों या शब्दो के 
प्रयोग को छोडकर ये (पद्य) रहस्यवादी चिन्तनधारा की अत्यन्त अव्यवस्थित वः 
दूषित अभिव्यक्यां है, जिनकी रचना किसी श्र्माचारी व पुण्यशील" कश्मीरी 
पंडितसाधु द्वारा कौ गई लगती है । पं० आनन्द कौल के ७५ वाघोंके संग्रहमेभी 
इस प्रकार के कुछ अस्पष्ट ओर अतिसामान्य पद्य मिलते हैँ । उदाहणाथं-- (अ) 
. पद्यसंख्या १० को लीजिए-- 


न्म कुछहुंओरनमेकुथी 
मगर, इसी अनस्त में कुछ पा गई, 
शिव को पूजा, विष्णु को देखा 
मगर, इसी अनस्तित्व मे कु पा गई । 
(हिन्दी भावानुवाद अनुवादक हारा) 


या (जा) पद्य-संख्यो ५७ को लीजिए जिसमें न केवल ललद्यद-विषयक मान्यताओं 
का विरोध मिलता है अपितु एेसी बातों का भी उल्लेख टै जिनकी रचना की आशा 
शेवानुगासिनी होने के नाते ललदयद से नहीं की जा सकती । जसे, गृहस्थ 
बनने का मतलव सिर पर “विपत्तियं का पहाड़ टूटने के बरावर है 1” इसी प्रकार 
फारसी के कुछ विशिष्ट शब्दो--"वदबोय', "दारोग-जो' आदिक प्रयोग कौ 
कल्पना ललद्यद से नहीं की जा सकती क्योकि एसे शब्द ललदयद के समयमे 
प्रचलित रहे होगे, इसमें सन्देह दै । या (इ) पद्य-संख्या ४७ व ४८ की आंशिक, 
स्पष्टता व॒ आंशिक अस्पष्टता द्रष्टव्य है । यहाँ पर संख्या ४८ का अनुवाद दिय 
जा रहा है-- 


इधर भी वह्‌, उधर भी वहु 
स्वयं वह्‌ अपने से मिलता नहीं, 
व अ = 3 
१. कपया भन्त मे देखें । 
२. अन्यत्र उत्लिवित । 


एक दाना भी उसमे समा सकता नहीं 
श्रीमान्‌ है ना यह विचित्रता महान्‌ । 
(भावानुवाद अनुवादक द्वारा) 





“वास्तव मे, महान्‌ विचित्रता दै ! मगर, श्रीमान्‌, इस सव का आशय कया ` 
ड ?” कोई हमे समज्ञाये भला ! 
या (ई) पद्य-संब्या ६२ की कृत्रिमता देविए-- 


मात्र शिव-शिव कहने से 
शिव प्रसन्न होगे नहीं, 
उसे मन में वसाओगे यदि सदा 
तो तुम्हारी यह्‌ देह गलेगी घी-समान, 
फिरउसघीसेदेह को पृष्ट करना, ओर 
यदि उसे षी का उपयोगशन कर सको 
तो उसे किसी अन्यको देना 
(भावानुवाद अनुवादक द्वारा) 


यह निश्चित रूप से ललद्यद का स्वर नहीं है। उसके सृजन में तो “ऊष्मा 
(प्राणवत्ता) है, स्फूति दै, उमंग है ओर दै" चित्रमय भप्रस्तुत-विधान की सक्षम- 
सम्पन्न नियोजना । उपर्युक्त पदयो म तथा ललदद के साथ जोड़े गये शताधिकं 
अन्य पयो मे इस ऊष्मा की एक चिनगारी भी देखने को नहीं मिलती ओर न उनमें 
चुञ्चती राख की-सी गरमाहट ही है । वेतो राख-दान कीरण्डी राख के समान 
तापशून्य है । 





१. कोशुर शीराजा' अगस्त, १६६६ प° ११ रहमान राही व आर, सो. टी. पृ १६५ 


अध्याय : तीन 


ललवाख : वण्यं-विषय 


सुय मस मे' ललि चव पनु.नुय वाख 
मै (लला) ने अपने ही वाखोंकी मदिरापीली। 


पिछले अध्याय में मैने ललवाखों के मूलपाठ पर विचार किया ओर 
शताधिक वाखो. को इसलिए अस्वीकार किया क्योकि वे संदिग्ध पाये गए । यदि 
अन्तसाक्षथ के पूरवोवित मानदण्डों का ओर भी अधिक नियमनिष्ठापूवंक पालन 
किया जाए तो कछ ओर वाखों को अस्वीकार करना पड़ेगा ओौर इस प्रकार 
वाखों की कुल संख्या १०० से अधिक न वैठेगी । ललद्यद के इन प्रामाणिक वावों 
` के आधार पर, चाहे वे ८० से लेकर १०० के बीचहीक्योनहों, हम इस सन्त 
, कवयिद्नी के जीवन तथा उसकी आध्यात्मिक उपलब्धियों के क्रमिक विकास का 
न्दाज लगा सकते हैँ । इसके अलावा इन वाखो में उल्लिखित तथ्यों को क्रमबद्ध 
कर हम उसकी अध्यात्मिक जीवन-यात्रा के साथ-साथ उसके दशंन, उसके सन्देश 
तथा जीवन के प्रति उसके दृष्टिकोण को भी समन्न सकते है । 
सवसे पहले यह निदिष्ट कर देना उचित होगा कि ललद्यद के उपलब्ध 
वाखों को किसी निश्चित आधार पर वरगीित करने का प्रयास अव तक नहीं हुमा 
है ।* ललद्यद ने अपने वाखों की रचना साहित्य अथवा दशंन-शास्त्र की स्मृद्धि 
हेतु नहीं कौ ओर न ही परवर्ती सन्त-गायकों कौ तरह संकीतंन अथवा भजन- 
मंडलियों के उपयोग के लिए इन वाखों को लिखा । स्वभाव से न वह उपदेशक 
थी जौर न सुधारक या प्रचारक ही 1 उसके पद्य, जो उसकी आत्मा से निःसृत 
उद्गार है, मुख्यतः उसको अन्त रानुभ्ुतियों तथा आंशिक रूप से वाह्य-जगत्‌ के 
प्रति उसकी मानसिक प्रतिक्रिया के प्रतिफलन ह । इस बात को ध्यान में रखते 
ए उसके वाखों को इस प्रकार वर्गङ्ित क्रिया जा सक्ता है (जसा कि इस 
पुस्तक के अन्त मे ललवाखों का अनुवाद देते समय किया गया है) ताकि 
१६; एल. डी. को छोडकर 





^ ८ की दानिक वितनधारा के क्रमिक विकास का सुगमतापूर्वंक परिचय 
1 प्राप्त हो सके । ललद्यद के कतिपय (बहुत ज्यादा नहीं ) वाख एसे जो 
4 कवयित्री की उस मानसिकता का परिचय देते है जो उसके आत्म डा त 
॥ ` एकाकीपन की उपज है। एेसा लगता है कि उसने अपने क र ४ 
ु ॥ तिक्तता के प्रायः एक अतीव दारुण-भाव की अनुभूति की थी तथा श 
4 कई वार एकाकी व असहाय स्थिति में पाया था। कभी कच्चे धागों कीर ह 
से समुद्र नने अपनी नैया को खींचने का प्रयास किया, कभी मिद्टी के म 
सकोरों से पानी को व्यथं बहते पाया, कभी गहरी खाईके मुहाने पर नाचने क 
ध किया ओर ये सब इस दुःखमय संसार के सामान्य कष्ट ओर क्लेश नहीं € 
+ की अन्तर्पीड़ा, व्यग्रता व प्रतियोग आदि कास्वात्म-जन्य 


“ससार ने तुज्ञे अपने मोहजाल में वाध लिया 
रे जीवात्मा, मृञ्ञे रोना आ रहा है वारःवार 
लौह लंगर की भांति यद्यपि तू इससे चिपका है 
तेरी मृत्यु हो जाने पर उसकी छाया तक 

तेरे साथ नहीं जाएगी जिते तूने चाहा था 1" 

त व्यि द <~ ह) 
क जनि पर नदी-पथ षर बने एक जजैर सेतुबन्ध १ 
„ = को विकट स्थिति ने पाता है ओर जिते अभी लम्बां फासला तय करना 

रथा पार करने के लिए नाविक को देने हेतु जेव मे एक कौड़ी भौ नही 


~~~ है तथादि 
है 1 उसने इस संसारकोनिकटसे देखा ओर इसमे व्याप्त विभिन्न विसं गतियो, 


विरोधाभासों व अन्यायों को देवकर उका अन्तमंन विह्वल हो उग-- 





¢ 


“एक प्रबुद्ध को भूख से मरते देखा 

पत्र मे विलग हए पत्ते की तरह गिरा पड़ा 
एक निर्दि से रसोडये को पिटते देखा 

तभी से यह्‌ मन बाहर निकल पडा ॥ 


मय सबसे बडा भय है। यम के दूतो द्वारां 'देर-सवेर' अपने 


कालका 
शिकार की रक्त-रंजित देह को घसीटकर ज्ञे जाते की तेयारी, मान-प्रतिष्ठा व 


धन-वैभव का मद्‌ आदि, इस सव का सही सर्वेक्षण ललद्यद तेकियादहै। एक 


स्थान पर वहं कहती है-- 


“चंवर, छत्र, रथ, सिंहासन, अह्‌.लाद 
नाट्यरस, रेशमी पर्थक“ आदि 


व्यक्ति की मान-प्रतिष्ठा के वाह्य माप-दण्ड हैँ जो अस्थिर हैँ। ये सवतो 


उसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाते हैँ । स्थिर अगर कोई वस्तुहैतो वहहै 
मरण-भय, जिसे व्यक्ति भ्रुल वंठा है । वस्तुतः इस संसार मे कोई भी वस्तु चिर- 
स्थायी नहीं है, कोई भी पदाथ शाए्वत नहीं है । नित्य-परिवतंनशीलता इस 
संसार का नियम है--“अभी-अभी चू्हे को जलते देखा, अभी-अभी उसमे न 
धूर्जं देखा न आग, अभी-अभी पांडवों की माता को देखा ओौर अभी-अभी उसे 
त कुम्हारिन के यहां शरणागता मौसी के रूपमे देखाः."।' काल की ष गति 
अवाधदहै जौर वह्‌ अपने साथ जीवन ओौर जगत्‌ के लिए नश्वरता का अटल 
सन्देण लेकर आता है जिससे मनुष्य के हृदयम अरक्षाका भाव पुष्ट होत रहता 
है। एेसा लगता है मानो हम जीवन भौर मरण के आवतंक काल-चक्र से वधे 
इए 


“सदा से हम यहां आते रहै 

ओर सदा ही यहाँ से जाते रहै 

जीवन-मरण के इस चक्रमे 
शून्य से महीशुन्ये मे स्वत. रहे ।' 

श्‌ ९ शू र मुदः 

मानसिक उलज्ञन व किकरत॑न्यविमुढृता के कारण ललयद ब नार ससत 
= = ~ = 8 ~. *>गास्विः 

उसे आत्म-चितन बं आत्मान्वेषण करने के लिए वाध्य करता है जिसके फली. ~< 
वह दुरूहं संसार के अन्तरंहस्यों व उसके विपद्‌ भारको जानने के लिए तरह-तरह 
के अवश्य प्रश्न अपने आप से करती है । यह भार हालाकि मिश्री की डली के 
समान हल्का दै, पर वास्तवमेंहै काफी भारी ओर (भौतिक सुख भोगकी 


इच्छाके) इस भार तले उसकी कमर शुककर्‌ दुगुनी हो गई है । वह अपने मन 
से पृती-- । 


इस सव का रहस्य है कहीं छिपा 
जिसे हमें समज्लना होगा यर्हा 1" 


उक्त प्यं से “इस विशाल इन्द्रियज संसार' की निरथंकता के वारे मे ललयद 
की मान्यताओं का पता चलता है कि उस अव्यक्त-अज्ञात' को स्वयमेव जानने 


कौ इच्छा उसमें प्रवल थी । इसी प्रवल इच्छा के वशीभूत होकर वह पुकार 
उटी थी-- । 


द 


४१ 


काश, प्रभ मेरी सुनले 
ओर मैँ परमधाम पहुंच जाञं1' 


ललद्यद के ऊपर निःसन्देह दवी अनुकंपा रही, जिसे चिक-दशेन मं णक्ति- 
-पात (शक्ति का अवतरण) कहा जाता है । इसी के फलस्वरूप वह्‌ अडिग निष्ठा 
व दृढता के साथ चरम-पथ पर अग्रसर होती रही तथा कभी पीन मुडी। इस 
-परमपथ की यात्रा को कुष रहस्यवादी आत्म-णुद्धि का मागं भी कते है । 
उसके गुरु परमादरणीय सिद्धमोल ने उसे एक रहस्य की वात वताई थी-- 
वाहर से दृष्टि मोड़ ओर अपने अन्तर कौ खोज ताक्रि उसे स्वात्म के उच्चतर 
स्वरूप का परिज्ञान हो जाए । गरु के इस कथन को उसने आत्मसात्‌ कर लिया 
जिसके परिणामस्वल्प उसकी काया पलट गई (-मगव वाख तु. वचुन) 
ललद्यद के कुठ एेसे पद्य हँ जिनसे इस महतत्वपूणं प्रश्न का, कि ललद्यदने 
किस धर्मानु्ासन का आचरण किया, सुगमतापूवंक उत्तर मिल जाता है । उसने 
भौतिक सुख भोग की इच्छा तथा इन्द्िय-जन्य आनंदप्रदता से मुव मोडकर 
-तितिक्षा, दैन्य, कष्ट-सटिष्णुता, आत्मसंघपं, नँ राश्य से उत्पन् क्षोभ व मोहेभंग 
आदि की अनिवायंता को स्वीकार किया । इन सभी वातं का उसने अपने पद्यौ 
मे सजीव विम्ब-योजना द्वारा यत्र-तत्र वर्णन किया है-- पहले पिजियारे को 
-धुनाई, फिर जुलाहे की पिटाई, तत्पश्चात्‌ धोवी,दार-खञ्जीवखडुत्‌ लर 
पत्थर पर कटाई ओर अंत र दक कंथाई--यह दै ललयद का वह अनुशासन 
जो रुई के रेणे ररर स्वच्छ वस्त तैयार होने तक की प्रक्रिया मेंदेखा जा 
सकत. ` 
"तस्‌ 


""जौर इस प्रकार मै (लल) आखिरकार 
उस परम-विभू के दरवारमे प्रविष्ट इई.1* 


अन्य वाखों मे ललदयद कौ मान्यताएं अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट है। उसने 

अपने मन-दपंण को साफक्रिया ताकि उसमें निहित सत्य का निष्कलंक व निमेल 

रूप मूर हो उसने वान-पान मे संयम वरतन म मध्यम मागं को ॥ 

न बुभुक्षा काणमन क्रया ओर न अत्यधिक उपसि को ही अपनाल 4 ॥ 

सिखियो की प्राप्तिके लिए भी वह्‌ लालायित नहीं रदी । इन चामत्का क 
शक्तियो को उसने पाखंड ओर इन्द्रजाल मानकर उनकी अवहेलना का । रागः 
विराग, आसक्ति-अनासक्ति आदि से असंपृक्त रहकर वरह मानअपमान, ५ 
स्तुति, यश-अपयण, गुभ-अगुभ, लाभ-हानि, सत्‌-असत्‌ तथा हृषं-विषाद के प्रति 
उदासीन रही-- 


पकक 


४२ ; 


'शुभ-अ शुभ, चाहे जोभी हो 
नै करूगी उसे स्वीकार, 

मेरे कान उसे सूनेगे नहीं 
मेरी आंखे उसे देखेगी नहीं ।' 


ललदद ने अनासक्त ओर निःसंग कमं कर उसे के निमित्त समर्पितः 
दिया- (लागि रो'स्त पुशरन स्वात्मस 
व 6 शि विनस्नता, सहिष्णूता ब आत्मीयता की 
भावना होनी चाहिए- पैसा ललद्यद का मानना है । संसारसे र ९ 
पक्ष मे वह्‌ नहीं है 1 व्यक्ति-भेद व व्ग-भेद का उसने विरोध किया भौर मा 
मात के साथ खान-पान मे उसने कोई दोष नहीं जाना--अनस ख्यनस क्याह्‌ 
१ 
4 क ८ पर उसने विशेष वल दिया किं जो देन्य ओर प्रीति के निमित्त 
काम, क्रोध ओर लोभ रूपी वटमारो (वतनोश) का वध करताहै, सच्चे अर्थो 
मे प्रभु का सेवक (लोगुन दास) ओर अन्वेषक है। जो त्‌ भौर परमे भेद नहीं 
करता, दोनों को समान मानता है (सो'म मोन) उसे परम ॥ 
० २ललद्यद ने मूति-पूजा की भनुशंसा नही भान 
'देवमूति मात्र पत्थर है (दीव वटा) लगनं त्ष ( सहभाव) से प्रभु का 
नित्य स्मरण करना ही 'सहज' की सच्ची भाराधना है (सद्‌ग 
पणुबलि की उसने भत्संना कौ है । इसी प्रकार तीर्थाटन, स्नानादि क शु प ष 
विशेष महत्त्व नहीं दिया । यदि पवित्र जल में स्नान करने से मुक्ति मिल जाती न 
तो भला मछली को वह क्यो नहीं मिलती ?१ 
ईश्वारान्वेषण के लिए मन मे उत्कट इच्छा ओौर लगन की भावना लिये 
ललद्यद रात-दिन अक्लांत व अविराम गति से साधनारत रही । अन्तसाधिना की 
इस प्रक्रिया मे उसने अपनी शारीरिक-एक्ति की सीमाओोंकोभी लांघ दिया। 
इतना सव कुठ करने पर भौ जव उसने पाया कि प्रभु का द्वार अन्दर से वद है 
तो वह पचे नहीं मुड़ी, अपितु उसकी ₹च्छा-शक्ति ओर भी वलवती हो गई ओर 
वह्‌ आशान्वित होकर प्रभु के द्वार पर-- 









१. नात्र णुद्धिनं चाशुद्धिनं भक्ष्यादि विचारणम्‌(मालिनी विजय त॑त्र, शा, १०७२४७६) ॥* 
२. मृच्छेल धातुरलादिभावं लिगम्‌ नो पुजयेत्‌ 


त्‌ यजेताध्यात्मिकं लिगं यत्न लीनं चराचरम्‌ ।* 
(वही पृ०२)। 


३. यदि मुमतिजलस्नानात्‌ मीनानां सा न फ भवेत्‌ (तंत्रालोक खंड 7, पृ १२०) 


द 


¢ घुटने टेक 
सर्वस्व अपण कर वेठ गर्ई1' 


यहां पर यह्‌ ध्यातव्य है कि मानसिक भावभूमि पर जहां साधक में आत्मशुद्धि 
11 चैतन्य (जागृति) को स्वात्म 
की उच्चतर चित्‌-णक्ति मे परिवतित करना भी आवश्यक है ध्यानयोग 
की यह्‌ स्थिति मन को वशमें कर उसकी वृत्तियों के संचरण को प्रतिवाधित 
करने के लिए आवश्यक है । इससे मन नियंत्रित होकसर"वायुणू्य स्थान में दीपक 
की तरह सत्य प्रकाशित होगा ।'* ध्यानयोग सम्बंधी यह अनुशासन ललद्यद के 
अनुसार शवास-गणना (गं'जरिय पनुन श्वास) ही है जिते वह्‌ प्राण-वायुका 
निरोध प्राणायाम) कहती है-- 


(1) प्राणों की दिन रात सुधले 
(2) रे हठी पंडित, तू किसे पूजत ? 
। एकीकृत कर मन ओर प्राण । 
(3) प्राण ओर अपान के पहियों पर 
अपने जीवन-रथ को खींचता चल 1 


~~ 


इस योगानुशासन >" फलस्वरूप ललद्यद के अंतःकरण (मन, बुद्धि मौर 
1 उसमें समत्व व अनासक्त भाव (लागि रोस अद्रय मन) 


€ , ५. हुआ तथा मन का संचरण वाधित हुआ (च्य गो'ल) -- 


(योग द्वारा) प्रतिपल दम (प्राणवायु) का अभ्यास किया 
तव कहीं जाकर शून्यांतर में ज्ञानदीप प्रज्वलित हुआ, 
अपनी वास्तविकता से परिचित होकर 

उस अन्तप्रकाश को दृदृता से थाम लिया. । 


योगाभ्यास द्वारा ललद्यद षट्चक्रं को पार कर (शेवन च्‌'दिथ' शंशकलः 
बुनुम) जाग्रत कंडलिनी को चन्द्रकलाः (ब्रहमर्॑र अथवा परमशिव के धाम) 
तक ले जाने में सफल हौ गई जहां अमृतरस की वर्षा हुई ओर उसने अवगाहन 
किया तथा-- 





† १. गीता ‰] १६ 
5 २. सहस्रार । 


ओंकार शब्द के ध्यान से 
लल चित्‌ ज्योति" मे समाहित हो गरई। 


इस प्रकार ललद्यद स्वात्मप्रकाण के उच्चतर लोक में प्रविष्ट हुई-- 


प्रणव (ऊकार) को स्वात्ममे लय कर 
योग के छह मार्गो को त्याग दिया, 
मात्र एक सत्पथ का अनुसरण कर 
प्रकाण-स्थान को सहज में पा लिया । 
भकाश-स्थान की यह्‌ प्रदीप्ति ही ललद्यद के जीवन की एक मुख्य घटना है, 
एक महान्‌ उपलब्धि है । मगर उसकी अन्तसाधिना की यहीं पर इति नहीं होती। 
-पंचभौतिक काया रागद्वेष कीक्षुदरताओं (अधम प्रकृति) से ऊपर उठकर स्वात्म | 
की विशुद्ध स्कुरणाओं का इद्दरियातीत पुज वने ओर फिर शून्य गरन्य से भिले 
(शुन्यस शुन्ध मीलिथ गव), यह्‌ वास्तव मे एक अपुवं उपलब्धि है । ललदद 
के अनुसार उस नित्य-अनित्य परब्रह्म को अव्यक्त-अक्षर कहना पर्याप्त नहीहै 
क्योकि सतत परिवतेनशील जीवन ओर जगत्‌ में रूप-गुण में व्याप्त प्रकृति ओर 
“पुरूष कौ _आत्माभिव्यक्ति को पृथक्‌ नहीं माना जा सकता । वास्तव मे, यह सकल 
~~ "न , जगत मि है .जौर नही परम-चित्‌ अक्रिय हैँ जसा कि वेदान्त 
द्भ्यमान जगत्‌ मिथ्या १६५... 4: र = ६ 
वत नतं हाद म ३ है । जव पिक क 
अनुसार चित्‌ निरपेक्ष व निर्बाध है भौर वह्‌ स त त क £ 
.प्रमात्मा या परम-शिव विष्वोत्तीणे व विश्वमय' दोनों हैँ । चत>५ . ५ ध 3 
कारण धिव प्रत्येक वस्तु के साथ तादात्म्य स्थापित करके ज्ञान करति है =" 9 
-शक्ति के साथ सदा लीलारत रहने के कारण प्रीति जगते हैँ तथा एवित के 
वशी होने के कारण प्रतिहत इच्छा-शवित भी उत्यन्न करत है । ललचद के ५ 
म वह 'विदानंद ज्ञान प्रकाशः है, अर्थात्‌ मात्र चित्‌ (गुद चैतन्य) ही नहीं अ नर 
आनन्द भी है । इसी प्रकार परमानन्द जो त्रिक दशेन के अनुसार पूणं इच्छा अ 
शवित का प्रतीक है, स्वात्म प्रकाण ही नहीं अपितु स्फूतं ज्ञान भी है जिसे त्रिक 
-दशेन में अहु-विमषं' (अंतःकरण की शवित- पराशक्ति) कहा गया है 1 ललचद 
ने इसका अनुभव किया था-- 





१. चैतन्य-प्रकाग (४ 

२. आणवोपाय के अनुसार छह्‌ मागं (पड्ध्वा) यया, व्ण, मंत्र, पद, कला, तत्व ओरमभु 
(तंत्रसार, अभिनवगुप्त प° ४७) 

 पी० भ्रार० सूत्र १, १० ३४-३५ व १०६ 

४. वही, सूत्र ८, १० ५६, १-३ 
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वुष्टुम शिवस शख्‌.त मीलिथ त वाह्‌ 
(शिव ओौर शक्ति को एक साथ निवद्ध देखा.“ ) 


अन्तसाधिना कौ इस स्थिति को पहुंचकर ललचद अमृतकुण्ड मे निमग्न हो गई 
(लय को"र मस अमृत सरस) अर्थात्‌ तरिकदशंन की शब्दावली के अनुसार परम 
विभु में समाविष्ट! होकर संलीन हो गई । शविति उस परम विभु का केन्र है-- 
"हृदयं परमेष्टितः ।* उस परम-चंतन्य के दन इन्द्रिय व इन्दरियातीत ज्ञान 
द्वारा मात्र स्वानुभूतिके रूपमेंही नहीं किया जा सकता अपितु संसारके नाना 
नाम-रूपों मे भी उसे देखा जा सकता है । ललद उस स्वानुभ्रूत विभू को प्राप्त 
कर चुकीथी जिसे त्निकदशंन "अनुत्तरः अर्थात्‌ सर्वोच्च, सर्वंप्रधान परब्रह्म 
कहता है । वह्‌ एेसा सवार है जो-- 


शिव रूपी घोडे पर चदता है 
काटी जिसकी विष्णु कसते हैँ 
ओर ब्रह्मा रक्राब पकडते हैँ 1" 


ललद्यद सवंभूतों में एकात्मा (सहज) की परिव्याप्ति मानती थी-- 


च्‌.नाबोनादहिना दयान 
वहांनतुहै,नमँहुं ॥ 
नध्येयदटै न ध्यान, 

सवंकारक परब्रह्म भी वहाँ 

हो जाते हैँ अन्तर्धान । 


इसी को योगी जीव ओर आत्मा के मिलन की चरमावस्था कहते हैँ । त्रिक 
दशंन मे यह्‌. अस्थायी (तावत्काल) समाधि नहीं है अपितु जीवन-मुक्ति है, 
अल्पकालिक विचारणा नहीं दै, अपितु स्थायी आत्म-चेतनता तथा चित्‌ के साथ 
प्रत्येक स्थिति में अविच्छेद्य सम्बन्ध के ज्ञान की अनुभूति है। यही वह्‌ स्थिति है 
जो जीव को जीवितावस्थामें ही मुक्ति प्राप्त करने के लिए उप्प्रेरित करती है ॥ 
ललदयद का कहना है-- 


श्बु य है नारान, त यिम कम विहु' 


१. "पर प्रवेशिका" क्षेमराज । 


६ 


(१) तू ही सर्वत्र, तु ही सव कुछ 
भीतर वाहरतु ही समाया 
फिर कैसी है तेरी यह अद्भूत माया ? 


(२) जो स्वात्म को पहचान गये 
चित्‌ आनंद, ज्ञान प्रकाश में रम गये 
वही जीवन-मुक्त कहलाये । 


समष्टिगत चंतन्य मे वंयवितक चैतन्य के एकात्मीकरण कौ अनुभूति को 

चदिर्जगत्‌ के व्यक्त स्वरूप कौ स्वानुभूतिमें तिरोहित करना अनिवायं है, क्योकि 

इति शिवम्‌ ।' यह सव शिव है भौर उसी का यहु सव कतुत्व है-एतर्‌ सवं 
शिवस्वरूपमेवः । ललयद कहती है-- 


शिवमय चराचर जग पश्या `" 
सभी पदाथे- जड वा चेतन 
असीम संसृति का यह्‌ सृजन 
शिवमेंही है पुणे निमग्न । 


ओर जंसाकि 'कमंसूतों "° में वणित है--जावेश (आवेशवशात्‌) की बाध्यता 
से पहले वहिजंगत्‌ से अन्तजंगत मे ओर फिर अन्तजेगत्‌ से वदहिजंगत्‌ मे मनका 
संचरण होता है-- 


“अंदयदम प्रकाश न्यबर टँ ददम 
(तब अन्दर का प्रकाश वाहर छिटक आया) 


ललद्यद के वाखों व शंव सिद्धं के तरिकशास्तों मे पर्याप्तं एकरूपता देखने 
को मिलती है । (स्थानाभाव के कारण यहां पर कुछ मौर समांतर पदों को उद्धृत 
करना संभव नहीं है ।) इससे यह सिद्ध होता है कि वह्‌ निविवाद रूप से एक शंव- 
योगिनी थी । इसलिए नहीं कि उसने त्रिक दशंन की पारिभाषिक शब्दावली का 
यत्र-तत्र प्रयोग किया है, वरन्‌ इसलिए कि शिव के सम्बन्ध मे उसकी स्वधारणा, 
योग की प्रविधि, उसका स्वयं का अनुभव, इन्दिय ज्ञान व विभावना शक्ति-ये 
सव त्रिक अनुशासन के अनुकूल हैँ । 

सर जाजं प्रियसंन ओर डी० आर० बरनेट इस बात से सहमत दकि 
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-ललद्यद शेवमत की कश्मीर प्रशाखाः की धर्मनिष्ठ अनुगामिनी थी । सर आर० 
सी० टेम्पल का भी यही विचार है कि उसके वाख उसे कष्मीर च्रिक सम्प्रदाय 
की ंव-योगिनी सिद्ध करते हैँ ।* यह आश्चयं की वातदहै कि ग्रियसंनव 
वरनेट ने ललवाखों की अपनी टीका मे, जर्हां भी सम्भव हुभा है, उसे ब्रह्मवादिनी 
(शंकरःवेदांतिन्‌) व हव्योगिनी के रूप में प्रतिष्ठापित किया है। सर रिचडं 
नेतो स्पष्टतया निदिष्ट किया है कि-- उसने (ललयय ने) इस वहिजंगत्‌ को 
मिथ्या माना है ।* वेदान्त दशंन से प्रतिवन्धित रहने के कारण वेदान्तवादियों ने 
इस दशन के नव्य व प्रचलित सिद्धान्तों को अपनी साधनामेस्वीकारकरनेका 
प्रयास किया किन्तु उनमें कू एेसे भी थे जिन्होने यह स्वीकार नहीं किया कि 
वहुप्रचलित अद्रेत दशंन--जिसके अनुसार यह्‌ जगत्‌ माया है ओर ब्रह्म की 
अवधारणा अव्यक्त-अक्रिय-अकतु्‌ क स्वात्म (सत्‌) मे है, के अत्तिरिक्त वेदान्त 
काकोर्रूपभी हो सकताटै। यदि यह्‌ वात मानभी ली जाए कि ललद्यद 
कष्मीर शंवमत की अनुगामिनी थी, तो यह स्वीकार करना होगा कि यहु जगत्‌ 
उसके लिए कोई संभ्रम अथवा कोई उपहास-रचना नहीं थी । यह्‌ भ्रान्ति, मेँ 
निःसंकोच कह सकता हूं, ललद द्वारा अपने वालो मे उन उपमानों से पदा हुई 
है जो उसने जीव आओौर जगत्‌ के परस्पर सम्बन्ध को दशनि के लिए प्रयुवत किए 
है । ललवाखों मे मृज्ञे एेसा कोई भी शब्द या उपमान नहीं मिला जो इस वात पर 
तनिक भी प्रकाश डालता कि ललद्यद इस संसार को मिथ्या मानती थी या मानव 
जीवन को निःसार व पापनिष्ठ समज्ञती थी। दरअसल उसने जो कहा ओर 
जिससे ये विद्वान्‌ गुमराह हए कश्मीर के मुहावरे विषमिस.समसारनिस पाशस' 
(संसार का विषय पाण), महु माया (मोहमाया) व भवसरुज' (सांसारिक 
रोग)“ है 1 यही मात्र एेसे मुहावरे दै जो मु प्राप्त हो सके भौर इनमें किसी एक 
मे से भी यह्‌ ध्वनि नहीं निकलती कि ललदयद ने इस जगत्‌ को मिथ्या माना है। 
प्रियसन ने "मुहिच माय' का अनुवाद "सांसारिक प्रेम" किया है गौर भवरुज' का 
अपनी व्याख्या मे (शब्दावली खंड के अन्तगंत ) “अस्तित्व की चाह का रोग' माना 
है । वस्तुतः यह्‌ उसकी स्वयं की व्याख्यात्मक टिप्पणी है, मुहावरों के सही अथं 
नहीं । जहाँ तक "विषमिस संसारनिस पाशस' (संसार का विषय - पाश) मुहावरे 
ओौर संस्कृत मुहावरे संसार-विष"* जिसका कि प्रयोग च्निक दाशंनिकों व अन्य 
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शास्त्रकारों ने किया है, की समानाथेकता का प्रएन है, जयदेवसिह कौ इन सटीक 
पेक्तियो को उद्‌घृत करना.अनुचित न होगा--'मूलतः यह संसार विषमय नहीं है ॥ 
विषमय जीव की वह्‌ निरथैक यात्रा है जो वह्‌ परम-सत्य से विमुख व अन्तरात्मा 
से पराडः मुख होकर करता है ।* 

ललदयद ने कभी हताश होकर मानव-काया को तत्त्वतः पापमय वा अनिष्ट. 


कारी नहीं माना है । वह काया द्वारा तप-तपस्या अथवा आत्म-दमन करने के पक्ष 
मे भी नदीं थी-- 


“णीत से वचने के लिए वस्त्र धारण कर 
क्षुधा तृप्ति कै लिए अन्न ग्रहण कर ।'" 


देह को उसने आध्यात्मिक-विकास का एक साधन माना । वह्‌ धमं का क्षेतत 
( धमेक्षेतर ) है-- 


जीते जी यदि उसे देखता नहीं 
मरकर फिर उसे कंसे देखोगे ? 


इसी देह में तो उस पंडित (ब्रह्म) का निवास है--वुष्टुम पंडिथ पननी गरे" 
(उस प्रभ को अपने घरमे ही देवा) यह्‌ शरीर तेजोमय व प्रकाशमय है (तीत 
तय सोर प्रकाश) 1 

ललद्द की अन्तरसाधिना मे तापसिक-विरवित अथवा अन्तविरोध दूंढने का 
नने पर्याप्त प्रयत्न किया, मगर मुषे केवल से दो उदाहरण मिले जिनका अथं 
यद्यपि स्पष्ट है, मगर ग्रियसंन ने पूर्वाग्रह वश उनके अनुपयुक्त ओर असंगत 
पाठांतरों को स्वीकार किया है । उदाहरणाथं-- 


(१) ग्रियसंन (पद्य ७) 
प्रभू, मैने न निज को जाना 
निज को छोड न किसी अन्य को जाना 
वस, इस अधम-काया का दमन जाना । 


पाठांतर- राजानक भस्कराचार्य 
प्रभू, मैने न निज को जाना 
¬ तिज को छोड न किसी अन्य को जाना 
जाना तो वस इस निज देहं को जाना । 
स्पष्ट हैकि दूसरा पाठांतर ही अधिक सटीक ओर प्रसंगानुकूल है 1 यहः 


-------_---___ 


१. पी. मार. मंगलाचरण इलोक । 
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पर पर का सही अथं 'सर्वोच्च' है, "पराया" नहीं । इसी प्रकार यिकोदिह (यह्‌ 
अधम देह) "यिकरय दिह" (एकमेव देह) का अपभ्रंश है । 


(२) ग्रियसंन (पद्य २८) 
एेपे वस्त्र धारण कर जिससे शीत भागे 
एेसा अन्न ग्रहण कर जिससे क्षुधा मिटे 
रे मन, तु आत्मा व परमात्मा का कर चितन 
अन्यथा तेरी इस काया का वन्य कौए करेगे भक्षण । 


सजानक भास्कराचायके पाठांतर मे अन्तिम पक्ति का अनुव।द इस प्रकार 
हो सकता हैः 


रे मन, इसे तू अपनी देह के लिए 
उपदेश मानकर चल । 


यद्यपि विद्वान्‌ लेखकों का कहना है कि ललचद कश्मीर शंव दर्शन की परमः 
। अनुयायी थीं, मगर उन्होने यह खोजने का श्रम नहीं किया कि क्या वास्तवे 
शवमत इसन जगत्‌ को मिथ्या मानता है? ओर क्या वास्तव में इसके चार 
मनोगत- सोपान पतंजलि द्वारा प्रतिपादित "योगसूत्र" से भिलते-जुलते है ? 
तिकदशेन में योग सूत्र कौ चर्चा मिलती है जौर इसकी शब्दावली का प्रयोग भी 
मिलता है (वषे ही जैसे वेदान्त में सांख्य का मिलता है) मगर उसमें कछ अपने 
विशिष्ट उपायो" व अनुशासनं का निदेश है जिनमे 'प्राण-अपान'? एक है । 
ललद्यद का यह्‌ अनुदेश-- 


कर मनस त पवनस संगाठ 
(मन-पवन को एकीकृत कर) 


तिक आगम "विज्ञान भैरव" (पद्य ९४) मे यों उल्लिखित है- “वायुद्वयस्य 
संघात" ओर एेसा कहा जाता है कि इस अभ्यास से योगी समदष्टत्वसं 
को प्राप्त करता है। सर रिचडं का मत है कि-““शंवचार्यं इस भौतिक 
जगत्‌ को माया नहीं मानते थे, अपितु शक्तिः के समागम द्वारा उसे शिव 
का आभासः स्वीकार करते थे। आगे चलकर सौ पृष्टों के वाद" ही रिचडं 
महादय ने अपने मत का स्वयं खण्डन किया है जव वे (अ) कि इस अभ्यास 


„ आणवोपाय, शाक्तोपाय, व शांभवोपाय 
 तत्रसार के. एस. टी. एस. 2ॐ६\/7 अभिनत्र गुप्त, पृ० ४३, [7 १०-११ 
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का मुष्पर उपाय श्वास-निरोध-ध्यान के समय श्वास को रोकना है ओर 
(आ) कि ललदद ने इस वहिजेगत्‌ को पूणं मिथ्या माना है । ग्रियसंन के अनुसार 
एवास-निग्रह योग का परमावश्यक अगदहै। मगर त्रिक दशन मे ठैसा नहीं है। 
वहाँ श्राणादि का अवरोधनः" हठयोग की कभक विधि द्वारा श्वास का नियन््रण 
नहीं है, अपितु प्राण--अपान की परस्पर तन्मयता का सहज निलम्बन है । इसी 
प्रकार कुण्डलिनी --जागरण की प्रक्रियाका भी त्रिक में कोई विशेष महत्व नहीं 
है क्योकि वहं पर शेवोपायों द्वारा वह्‌ अनायास ही जाग्रत हो सकती है । अतः 
यह्‌ स्पष्ट हो जाता है करि भ्रियर्स॑न ने ललद्यद की क्‌छ उक्तियों कौ श वदशंन की 
पृष्टभरुमि में सही व्याख्या नहीं की है । उदाहरण के लिए-- 
(अ) "दुय ब्हपंडस सुम गर्‌. (प ३४) 
यहां पर म्रियसंन ने "कूबुय' का अथं मात्र "कुंभक अभ्यास" दिया है जवकि 
राजानक भास्कराचायं ने अपने संस्कृत अनुवाद मेँ इसका सही अथं "चित्‌ के 
विमषं से एकाकार होना! दिया ।* 
या (ब) 'दमा-दम कौरमस दमन हाले' (पद्य ४) 
इसका अनुवाद ग्रियसंन ने यो किया है--““शनैः शनैः अपने श्वास को एवासं 
नली में निबद्ध क्रिया ।' दूसरे शब्दों मे यह 'भासतिक प्राणायाम" या सूफी-- 
जिक्र दै । सम्भवतः यह पंक्ति, जेसाकि प्रो० हाजिनपे का मत है, इस प्रकार होनी 
-चाहिए-- 
““दमा दम कौरमस दमन आये"" 
अर्थात्‌ धीरे-धीरे मैने मन को निग्रह के निशाने पर रखा 1 यदि (दमनः'का 
अर्थं निग्रह मान लिया जाए तो भी इसका अभिप्राय (भस्कराचायं के अनुसार) 
"प्राण णोधन' है न कि श्वास-प्रतिदमन, जंसाकि ग्रियसन ने कहा है । यहां पर 
यह ध्यातव्य है च्विक दशंन यौगिक क्रियाओं से आत्मदमन व त्याग (मुक्ति) के 
-पक्ष मे नहीं है । वह प्रकारातर से भोग में योग की संस्तुति करता है । स्थानाभाव्‌ 
के कारण इस चर्चा को आगे वदना उचित नहीं है। परहा, यह वात स्पष्टहै 
कि लिक दशन का अनुशासन हठयोग का अनुशासन नहीं है । आचायं क्षेमेन्द्र की 
-निम्नलिवित पक्तियां भी इस बात कौ पुष्टि करती है--श्राणायाम, मुद्राव्‌ बन्ध 
आदि कठोर अनुशासनों के अतिरिक्त एक अन्य सुगम मागं भी है जिससे उक्त 
-बेडियों (रूढ बन्धनो) से छुटकारा मिल सकता है ।* ललद्यद हठ्योगिनी नही, 
कैवयोगिनी थी । ऊपर जो चर्चा की गई उसका मंतव्य दसी विभेद को समक्ाना 
था। ॥ प 
१. एल. वी. द दल.बी.षृर्भ्ण = { > 
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अध्याय :चार्‌ 


ललद्यद : कश्मीरी की विधात्री 
यि रसनि व्यचोरुम ती मथर 


इस रसना ने जो भी उच्चारित किया, वही मंत्र बन गया । 


. _ हर अच्छा मादमी या अच्छी भौरत समाज के लिए वरदान होते दं ओर इस 
दृष्टि से ललद्यद का हम पर जो उपकार है वह वड़ा ही गहन, स्थायी ओौर वहु- 
विस्तृत है । इस पुस्तक के एक अन्य अध्यायमें .इस कवयित्ती के योगदान, उसके 
स्वल्प, प्रभाव आदि का सर्वाग मूल्यांकन करने का प्रयास करूगा । यहाँ पर उसके 
केवल भाषा विषयक तथा साहित्यिक योगदान पर ही विचार होगा । 

ग्रियसंन के अनुसार ललद्यद के वाख कश्मीरी मे उपलब्ध प्राचीनतम नमूनों 
केरूपमें भाषा-शास्त्रियों के लिए विशेष आकर्षण का केन्द्ररहै हैँ।' प्रिय्सनके 
इस कथन पर विवाद की काफी गुंजाइश है क्योकि शितिकंठ की (महानयप्रकाश 
को ललद्यद से भी पहले की रचना माना जाता है ओर यह रचना संभवतः १३बीं 
शतान्दौ के उत्तराद्धं मे लिखी गयी न कि १बीं शताब्दी के उत्तराद्धं मे। 
'महानयप्रकाश' की भाषा के वारे में प्रियरसस॑न का मत है- ““इस कृति में पुरानी 
करमीरी में रचित &४ पद्य हैँ जिनका अथं लगाना कठिन है । इनकी भाषा उस 
काल की है.जव प्राकृत भाषाएं अपश्रंशके चरण मे प्रवेश कर रही थीं ओर 
वतमान कष्मीरी का प्रादुर्भाव हो रहा था । पं० नित्यानंद शास्त्री से मुज्ञ यह 
अतिरिक्त सूचना मिली कि शितिकंठ ने "बालवबोधिनी-न्यास' नाम से कवीन्द्र 
जगद्धर को "बालबोधिनी" पर व्याख्या भी लिखी थी । इस व्याख्या की भूमिकामें 
शितिकंठ ने लिखा है कि उसने इसकी रचना हैदरशाह के पुत्र हुसनशाह के 
राजत्वकाल मे कौ है । इस प्रसंग मे यह उल्लेखनीय है कि नयी खोज के अनुसार 
वालवोधिनी' के रचयिता वे शितिकंठ नहीं है जिन्होंने महानयप्रकाश' कौ रचना 
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की है 1 शितिकंठ वंशावली ' शीषंक हस्तलिपि में 'वालवोधिनी' के शितिकठ की 
वंशावली का उल्लेख ओर चार पीढ़ी पहले के किसी अन्य शितिकंठकाभी वणेन 
है। मगर इस वात की चर्चा इसमें नदीं है कि शितिकंठ नाम के उक्त पूवंवतीं 
कवि ने 'महानयप्रकाश' की रचना की थी । शायद इसलिए कि इसमें मात्र संसृत 
के ग्रन्थों का उल्लेख ह, करभीरी मे रचित ग्रन्थों का नहीं । वैसे, अन्तसकष्यत के 
आधार पर भी विद्धान्‌ महानयप्रकाण को पहले की रचना मानते हैं । 
ललद्यद के वाख चौदहवीं शताब्दी के उत्तराद्धं की रचनं हैँ ओर इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि "महानयप्रकाश' ओर श५वीं शती के पूरवाद्ध में रचित भट्टा- 
वतार की 'वाणासुरवध' ओौर "गणकप्रशस्ट' की सुख-दुःखचरितम्‌' (जो लिपिवद्ध 
रचनाएँ है) के विपरीत वाख हम तक मौखिक परंपरा में ही परु हँ ओर समय 
के साथ-साथ उनमें भाषा-विषयक पर्याप्त परिवतंन भी हुआ है । यह भी निविवाद 
है कि इन वाखों मे शैली का आद्य रूप सुरक्षित रहने के कारण यह स्थिर करना 
कि उनमें से कुछ वाखों का मूल रूप कंसा रहा होगा, असंभव नहीं है ओर एसे 
कु वाख मिलते भी दहैँजो पुरानी-कश्मीरी* शली मे दै । ललद्यद एक देहातिनं 
थी। यद्यपि ब्राह्मण परिवार में जन्म लेनेकेकारण वह्‌ संभवतः साक्षर थी, 
तथापि उसकी भाषा-शैली "महानयप्रकाश' की तुलना में मधिकं चलती हुई लोक 
व्यवहार की भाषा थी । उसके पयो का छंदविधान अपेक्षाकृत अधिक शिथिल 
ओर तुकवंदी परिवतंनीय है । इस आधार पर यह अनुमान लगाना संभव दै कि 
ललदयद की वाखरचना भाषागत संक्रमण की दृष्टि से पुरानी व आधुनिक कड्मीरी 
के वीच एक महत्त्वपूणं व युगांतरकारी घटना दै । इन वाखों के अध्ययनं से हमे 
यह भी पता चलता है कि शताब्दियों से भाषा ने किंस प्रकार अतिसूक्ष्म रूप मे 
अपने आप को बदला है। आज जिस रूपमे भी हमें ये वाख उपलब्ध होते दै, 
अपनी पुराकालीन अभिव्यक्ति-शेली व विशिष्ट उच्चारण-संस्थिति के वावजूद, 
समज्लने मे बड़ सरल ओौर आश्चयंजनक रूप से आधुनिक दिखते हँ । इस आधार 
पर यदि उन्हँ आधुनिक कश्मीरी के प्राचीन नमूने कहा जाये तो कोई अत्युक्ति न 
होगी । कश्मीरी भाषा के इतिहास मे यह ललद्यद की भाषा-विषयके देन मानी 
जाएगी ॥ 
ललद्यद की श्रेष्ठता केवल इस वात में नहीं है कि आधुनिक कश्मीरी कवियों 
मे कालक्रम की दृष्टि से वह प्रथम स्थान पर आती टै वरन्‌ इसलिए है करि वह 
आधुनिक कश्मीरी भाषा ओर साहित्य की विधात्री है। कवयित्री केरूपमें 
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अपनी साहित्यिक विधा वाख-रचना में (तथा वसे भी ) वह आज तक अतुलनीय 
रही है। म जानता हूं कि इसे अतिशयोक्ति समज्ञा जायेगा क्योकि आधुनिक 
भारतीय साहित्य के महाकवियों का अमूल्यांकन करने के लिए हुम प्रायः अलग 
मानदण्डों को अपनाते आ रहे है ओर अन्य कवियों के लिए अलग मानदण्ड को । 
म अपनी इस असमर्थता को भी भली प्रकार समञ्ञता हूं कि मेरे पास अलग से 
एसी कोई भाषा नहीं है जो ललद्यद के वालों के प्रयोजन व प्रभाव को सही 
ढंग से रेखांकित कर सके । मँ ललयद के तीन पोका उनके शाब्दिक अरथंके 
आधार पर विश्लेषण करने का प्रयास कलंगा ताकरि जहां तक संभव हो उसकी 
कविता की प्रशस्ति में मात्र विशेषणो का प्रयोग न कर उसका ठोस व सही 
मूल्यांकन किया जा सके-- 


१. मिश्री की गठरी कौ गाँठ ढीली पड़ गई 
यह देह भी कमान के समान ज्ञुक गई 
(अव यह्‌ भार भला कंसे उठा सकुगी ! ) 
ऊपर से गुरूपदेश को भी कड्आ जान अवहेलना की 
, अवतो मेरी हालत विन-गडरिए के रेवड-सी हो गई । 


मैने जान-वृञ्लकर इस पद्य के मातर शब्दानुवाद को ही प्रस्तुत किया है। 
ललद्यद इस पद्य में क्या कहना चाहती दँ, यह द्रष्टव्य है । वह .मिश्ची की गठरी 
को रस्सीसेर्वधेलेजा रही थी । इस वीच रस्सी की गांठ ढीली पड़ गयी ओर 
अव उस वोज्ञ को सुगमतापूवंक ढोना उसके लिए कठिन हो गया । गठरी के भार 
को वहन करने के लिए उसे अपनी कमर को काफी ज्ुकाना पड़ा । दुसरे शब्दों मे 
वह भोग-विलास की स्वत्व-भावना के भार को अपने कंधों पर लिये इस संसार 
मे भानंदमग्न होकर डोलती-फिरती रही । मगर वाद मे चेत आने पर उसका 
मोहभंग हुआ ओर मिश्री का वोज्ञा अव उसकी पीठ को आहत करने लगा । तभी 
उसे गुरु कौ बात याद आई जिसने उसे समञ्ञाया किं यदि संसार में स्वतंत्र व 
उश्व॑मूखी व भारमुक्त होकर चलना है तो उसे इस मिश्री के मीठे भारको फक 
देने के साथ-साथ उसके मोह को भौ अपने मन से निकाल देना होगा क्योकि 
आत्मानुभूति के लिए सांसारिक सुख-भोग का त्याग आवश्यक है । दुविधाग्रस्त 
होने के कारण उसने गुरु के इस उपदेश को पुणंतया हृदयंगम नहीं किया जिसके 
फलस्वरूप गुरु का यह ज्ञान उसे फफोले की तरह यातना देने लगा ओौर उसके 
जीवन को अशांत बना दिया । यही कारण है कि वह्‌ क्िकतंव्यविमूढ्‌ है, अस्थिर 
है ओर विन गड्रिये के उस रेवड़ की तरह दिग्भरांत है जिसकी कुछ भेड़े इस 
दिशा मे, कुछ उस दिशा मे ओर कुछ तीसरी दिशा मे चली जाती हैँ । दरअसल, 
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इस मोट-वंधन को त्यागने के लिए सभी इद्रियों (मन, कर्म, बुद्धि) के सामूहिक 
निणेय व प्रयास की आवण्यकता है । । 

यह्‌ है ललद्यद की अत्यल्प विस्वों के माध्यम से अथं व अर्थातर के गौरव को 
अभिव्यंजित करने कौ अद्भुत कला जो अपनी सजीवता व जीवंतता के कारण 
चिरस्मरणीय रहेगी । वाखों का यह्‌ अथं-गौरव आज तक न न्यून हभ दै ओरन 
वासी पड़ादहै। ये वाख हमारे प्रखर मनोभावों के सहज अंकन हैँ जो कवयित्री कौ 
संतापजन्य आत्मानुभूति का प्रतिफलन हैँ तथा पाठक के मन पर अखंडनीय प्रभाव 
छोडते है । 


२. चमेकोकाटकरतूने 
चारोंओरशरीरमे खंटे गाड़ 
(कठोर साधना से अपने को कष्ट पहुंचाया) 
अपने भीतर एसा कोई बीज नहीं बोया 
जिससे कुछ फल मिल जाताˆˆ“ 


मृत चमं ओर प्राणदायक बीज के बीच वेषम्य यहाँ द्रष्टव्य है। चमं का 
सर्वश्रेष्ठ उपयोग यह हो सकता है कि उससे परिधान वनाया जाये, उसे सि्ञाया 
जाए या रंगा जाए । मगर उस मृत जानवर में पुनः प्राण-संचार किया जाए, यह्‌ 
संभव नहीं है। इसके विपरीत, बीज के दाने में पौधे, अन्न या फलयुक्त पेड के 
रूप में जीवित हो उठने की क्षमता है । यद्यपि ये पंक्तियां प्रत्यक्षतया किसी अन्य 
व्यक्ति को ज्ञानोपदेश देने अथवा ंट-फटकार सुनाने के लिए सम्बोधित कौ गई 
है, तथापि वे कवयित्री के स्परयं के साथ प्रतिवाद को अभिव्यंजित करती हैँ । वैसे 
भी ललद्यद कभी-कभी अपने पदयो मे एक कोमल-आघात व प्रस्फुरण उत्पन्न 
करने के लिए प्रश्नवाचक शंली का प्रयोग करती है जिसमे सम्बोधन की आत्माभि- 
व्यक्ति देखने को मिलती है, जंसे--हा मालि, नाथा, हा चित्ता आदि । उपर्युक्त 
पंक्तियों मे कवयित्री दो विकल्प सामने रखती है । मनृष्य क्या वनना चाहता है-- 
चमं प्रसाधक या खेतिहर ? क्या वह्‌ केवल हाडमांसं की बनी उस काया कीं 
कामना करता रहेगा जिसमे सांसारिक इच्छाओं की खुंटियां ठोकी गरईदैया 
फिर ईश-स्मृति के प्राणदायक वीज का रोपण कर उसके आध्यात्मिक आनंद का 
सुफल प्राप्त करना चाहेगा ? ललदयद के उक्त पद्य मे विचारों का एेसा कोई 
पिष्ट्पेषण अथवा शंधिल्य नहीं है जो इस प्रकार की धासिक कविता में प्रायः 
देखने को मिलता है ओर न ही उसमें ज्ञान का आडम्बरपरणं प्रदशंन अथवा रहस्य 
वादी कवियों की तरह नैतिक उपदेश कौ भरमार ही है । ललद्यद के पदयो मे कोरी 
चितनशीलता नहीं है, वरन्‌ वे कवयित्ती की प्रवर मेधा शक्ति का भान कराते है ।. 
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३. अभ्यास द्वारा सविकासमें 

जव सगुण का हो जाता है लयीकरण 
तव सगुण ओौर गगन एक हौ जाति 
शून्य भी हो जाता नाम-शेष 

वना रहता है मात्र अनामय-- 

रे पंडित, यही है केवल एक उपदेश । 


मैने इस अनुवाद मेँ संस्कृत के कतिपय प्रचलित व पारिभाषिक शब्दों को 
यथावत्‌ प्रयुक्त किया है क्योकि उन्हँ समज्लना कठिन नहीं है । इन पंवितयो में 
कवयित्री ने अत्यल्प शब्दों में ईश्वरानुभरूति का परिचय देकर प्रायः एक असंभाव्य 
प्रक्रिया की ओर निदिष्ट किया है। सविकास अर्यात्‌ इस चराचर सुष्टिके 
विस्तार को लयीकरत करना साधना की ऊर्ध्वंगामी स्थिति है,अधोगामी नहीं भौर 
इसके लिए सतत प्रयास व उद्यम की आवश्यकता हैँ । इस स्थिति को पहुंचकर 
यह्‌ नाना नाम-रूप उपाधयो से युक्त संसार शन्य में तिरोदित हो जाता ओर 
यहु सव अनायास व अनपेक्षित रूप से पूणं वषंण के साथ जंसे जलाशय मे मेध- 
विस्फोट होता है या वेगवती जलधारा के साथ अन्य जलधारा मिलती दहै" हौ 
जाता है। (यहां पर तरटा शब्द की अनुरणनात्मकता द्रष्टव्य है) अनामय--जो 
परम विभु दै, निर्गुण-निरंकारसे भी परे दै, सर्वव्यापी होते हुये भी वह्‌ इन्द्रिया- 
तीत है । उपर््‌क्त पंवितयों मँ रहस्यमय अनुभूतियों की सहज-सजीव अभिव्यंजना 
देखने को मिलती है जिसे कवयित्री ने भाव-विभोर होकर पूणं स्पष्टता के साथ 
“अनुभव ' किया था । 

उक्त विश्लेषण यह स्पष्ट करने को पर्याप्त है कि ललद्यद की कवयित्नी 
प्रतिभा द्वारा काव्य मे रससिद्धि का उन्मेष कितनी सहजता के साथ हुआ है । 
वस्तुतः मात्र विचार या अनुभूतियां काव्य नहीं हैँ । वे काव्य तब कहलाते दँ जव 
कल्पना के संस्पशं से उन्हे मूतिमत्ता प्रदान को जाती है भौर वे साकार हो उरते 
है । सटीक कल्पना क सन्तिवेश से ललवाखों का गढ आध्यात्मिक चितन शब्द- 
प्रतीको का अवलम्बन पाकर अनुभवसिद्ध संवेदना में ठल गया है । इन वाखो की 
सार्थकता दूसरे रूप में भी है । इनका वार-वार पारायण करने पर एसा लगता है 
जैसे मन में श्रद्धाभाव का "उदय होकर आत्मशुद्धि के साथ-साथ गहन आत्म- 
चेतनता का जागरण अबाध गतिसे हो रहा हो। यही कारण है कु धम॑निष्ठ 
लोगों ने इन वाखों मे से कुछ को चुनकर उनका अपनी धामिक-साधना में मतो के 
रूप मे जप किया है । यह इन वाखो की उस प्रगल्भ रूपांतरण शवित का ही 
परिणाम है जिसके कारण उन्हें मंत्र तक माना जाता है । अन्य मंत्रो कौ तरह इनमे 
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भी प्राणोदित करते कौ शवित व आत्मा को उद्‌वुद्ध करने की क्षमता है ओर 
यही लल्यद का तप व तेज तथा "परमानुभव' व आभास है । 

वाखों की अभिव्यक्ति शैली ओौर वण्यं-विषय का जो विवेचन ऊपर किया 
गया उसे मापदण्ड बनाकर यह सरलतापूरवंक निश्चित किया जा सकता है कि 
ललद्यद के कौन-से वाख संदिग्ध हैँ ओर कौन-से असंदिग्ध ओौर जो वाख शली व 
वण्यं-विषय की दृष्टि से उक्त मानदण्ड पर खरे उतरतेैँ वे ही प्रामाणिक वाख 
है, शेष नकली एवं कूटकरृत । 

ललवाखों के अध्ययनोपरांत यहं स्पष्ट हो जातादहैकिकष्मीरी भाषाको 
दाशंनिक विचारधारा का उपयुक्त माध्यम वनाने के लिए इन वाखों ने महत्त्वपुणं 
भरमिका निभायी दै। उनमें संस्कृत के एसे अनेक शब्दों का प्रयोग मिलता है जो 
पुवं मे कभी व्यवहृत नहीं थे ओर इस दृष्टि से वे नितान्त नये शब्द माने जायेगे । 
इसके अतिरिक्त इन शब्दो को अपेक्षाकृत वृहत्‌ अर्थ-सदभं मेँ प्रयुक्त किया गया 
ओर सर्वाधिक महतत्वपुणं तो यह्‌ है कि अधिकांश संस्कृत शब्दों का रूप-परिवतंन 
कर उन्हें आधुनिक कश्मीरी के अनुकूल बनाया गया जिससे कश्मीरी के शब्द- 
भंडार मे खूब समृद्धि हुई । उदाहरणाथं "लोह लंगर" (लोहे का लंगर) सांसारिक 
वस्तुओं मे आसक्ति के भाव के लिए, संकिलूर वृट्‌ न्य" (रेत की रस्सी वनाना) 
निरथंक प्रयास करने के लिए, 'वतनाश' (राहजन) काम, क्रोध, लोभ व मद के 
लिए, देल्य त्रावन्य' (दामन फलाना) तथा निष्फल व॒ भअप्रभावी प्रयास के लिए 
"दुमटस रीज्य' (मोटे शिला खंड पर कंकर फंकना) आदि एसे शब्दप्रयोग हैँ जो 
अपनी अथं व्यंजना व सटीक विम्ब योजना के कारण स्मृति पटल पर चिरांकित 
हो जाते है । अप्रस्तुत-विधान के लिए कवयित्री ने जो वस्तु-व्यापार चुना है वह्‌ 
हमारे आस-पास का होने के कारण चिरपरिचित है, जसे नदी, नाव, सेतुवंध 
कपास, विनौला, बाग, बगीची, केसर का वेत, जल, हिम, धोवी की धुलाई, 
लोई (पटट्‌) का मांडना, भेड़-वकरियां, लुनाई-बुवाई, वैलो की जोड़ी आदि । 

वाख प्रायः चार पंवितयों का एक सारगभित, सूतरात्मक, स्वतन्त्र तथा अपने आप 
मे एकर पणं पद्य हैँ जिसमें एक पद्य का भाव दूसरे पद्य से यदाकदा ही मिलता है । 
कुछ एसे भी वाख हँ जिनका टेकपद एक जसा है ओर कुछ एेसी भी हैँ जो प्रषनोत्तर 
शेली मे ह । (एसे वाखों में परस्पर अन्तर्सबन्ध का होना स्वाभाविक है।) 
लल्यद के वाखों कौ प्रत्येक पंक्ति भावव्यंजकता की दृष्टि से परिपुणं हैँ तथा वह 
दूसरी पंक्ति पर आश्रित नहीं ह । प्रत्येक पवित अपनी भाव-सघनता व मामिकता 
के कारण लोकोक्ति का-सा प्रभाव छोडती है । ललदयद का छद-विधान "महानय- 
प्रकाश" (जो भारतीत मात्रिक छदशास्त् के आधार पर निवद्धहै) से भी ज्यादा 
लचीला है । ग्रियसंन के अनुसार कष्मीरी मे मात्राओं पर धलाधात देने की 
प्रवृत्ति देखने को मिलती है गौर इस दुष्ट से ललद्द के पदों मे प्रत्येक पाद में 
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चार स्वराघात मिलते है । सवसे महत््वपूणं वात तो यह है कि चार पंवितयों की 
इन चतुप्पदियों मे एक विचार पूरण॑रूपेण सार्थकलूप से अभिव्यंजित हा ह । 

प्रियसंन ने इन वाखों को गीत' कहा है । यहाँ पर यह्‌ स्पष्ट कर देना अनचित 
न होगा कि प्रत्येक काव्यांश या किसी भी गद्यांश को संगीतवद्ध करे गाया जा 
-सकता है । यानी उसे गीतमेंढाला जा सकता है । मगर ललद्यद के वाख उस 
रूपमे गेय (गीत) नहीं दै जिस रूपमे गुरु नानक की गुख्वानी' या मीरा के 
भजन या दूसरे भक्त कवियों कौ रचनाएँ हँ । "वाख" कर्मीरी संगीत “छकरी' या 
“वचन' की तरह गेय नहीं हँ जिनमें टेकपदों की विशेष महत्ता रहती है । ललदयद 
के वाख चूकि मुख्यतः विचारप्रधान व हृदयस्पर्शी हँ अतः उनमें संगीतात्मकतां 
का तत्त्व न्यून हे । वे श्रोता को मनन-चितन करने पर मजवूर करते ह, उसे गाने 
-पर नहीं । वसे इसका यह्‌ मतलब नहीं है कि इन वाखो मे हमे भावविभोर करने 
की क्षमता नहीं है । | 
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अध्याय पाँच 
ललद्यद : देशकाल ओर परिस्थितियां 


व्युथ क्याह्‌ वभ्योथ फलिहिय सोव 
तूने एेसा क्या बोया था 
फल जिसका प्रचुर मिल जाता ? 


मै ललयद के वाक-साहित्य व उस काल का जिसमें कि वह्‌ जीवित थी, मे 
परस्पर कोई सम्बन्ध स्थापित नहीं कर पाया हूं । प्रगति-णील विचारधाराके 
इष्टिकोण से इस सम्बन्ध को "साहित्य ओर समाज का सम्बंध' कहा जाता 
है ओर ललदद के कृतित्व के सन्दभे मे इस सम्बंध को खोजने का प्रयास करना 
निरर्थक ओर अनावश्यक है । मञ्चे लगता है कि इस अध्ययनके लिए अधिक 
उपयोगी यह्‌ होगा कि पहले उन सभी साहित्यिक परंपराओं को खोजा जाए जो 
क्मीर मे प्राचीन काल में प्रचलित अथवा अप्रचलित थीं । इसके लिए 'महानय 
प्रकाश" या उससे भी पूर्वं की उन स्फुट सूक्तियों का अध्ययन करना होगा जो 
शवागमों व उनके ऊपर लिखी गई टीकाओं मे मिलती हैँ । मुञ्ञे विश्वास है कि 
इससे न केवल प्राचीन कण्मीरी साहित्य को समञ्लने मे सहायता मिलेगी प्रत्युत्‌ 
जो साहित्य हमे आज उपलब्ध है उसके कमिक विकास व एेतिहासिक परिच््य का 
स्िहावलोकन कर हमारा ज्ञानवधंन भी होगा । एसा करने पर हम ललदयद को 
रचनात्मक प्रतिभा का उसके देशकाल की पृष्ठभूमि में, यानी उन प्राचीन 
साहित्यिक परंपराओं, साहित्येतर घटनाओं व अन्य प्रभावों के सन्दभमें सही 
अन्वेषण कर सकते है । 
कतिपय आधुनिक लेखक, जो अपनी जगह सही है, ललदचद ओर कश्मीरी 
की परंपराओं के वीच कोई सम्बंध दंढने मात्र से संतुष्ट नहीं है । उनका ध्येय 
अपेक्षाकृत अधिक प्रगतिशील दष्टिकोण अपनाकर ललद्यद ओर उसके कालकी 
राजनीतिक व सामाजिक परिस्थितियों का अन्वेषण करना है ओर यह्‌ काल 
निश्चित रूप से उथल-पुथल ओर अशांति का काल था । ये विद्वान यह्‌ मानकर 





५६ 


चलते हैँकि ललदद अपने समय की आधिक-सामाजिक-~राजनीतिक परिस्थितियों 
से प्रभावित हौकर अपने सामाजिक दायित्व के प्रति सजग थी । इससे यह सहज 
अनुमान लगाया जा सकता है कि ललद्यद ने अपने समय मे सामाजिक-परिवतंन्‌ 
की प्रक्रिया में विशेष योगदान करने मे महत्वपणं भूमिका निभायी होगी । उसने 
मुख्यतः दो विचार-पद्धतियों --शेवमत के त्रिक दशंन ओर इस्लाम के सूफीमत का 
परस्पर सुन्दर समन्वय किया ओर इस संश्लेषण को वाद मे भक्त-गायकों ने. 
काव्यमय प्रवचनों के रूप में जनता मं प्रचारित किया । कुछ विद्वानों का तो यर्हा 
तक विचार है करि यद्यपि वह्‌ (ललदद) मूलतः हिन्द थी तथापि उस पर 
सूफी विचारधारा का यथेष्ट प्रभाव देखने को मिलता है । कश्मीर के मुसलमानो 
का प्रायः यह च मत है कि शाह्‌ हमदान व अन्य मुस्लिम सतो के सम्पकं में आने 
के पश्चात्‌ ललदयद के पद्य मुस्लिम विचार-चितन-प्रधान हो गये। डँ ग्जार०के° 
पारिमू की पृस्तक "ए हिस्टरी ओंफ मुस्लिम रूल इन कष्मीर' (१३२०-१८१८). 
जिसे प्रायः एक प्रामाणिक इतिहास-ग्रन्थ माना जाता है, में उक्त मत के पुष्टीकरणः 
मे इस प्रकार काकोई प्रमाण नहीं मिलता है” उसने हिन्दरधमं में व्याप्त 
विकृतिथों, रूढियों, अंधविष्वासों व॒ अज्ञानता के विरोध का प्रचार किया 
(प° १०७) “ˆ । उसने शंवधमं का यह कहकर विरोध किया कि उसका व्यवहार 
ठेते तांत्रिक गुरुओ द्वारा क्रिया जाता है जो पहुंवे हुए एेन्द्रजालिक मान्न दै ˆ -वह 
कश्मीर की पूवेकाल की सुविष्यात समाज-सुधारक थीं." (कुल मिलाकर) उसने 
वेदान्त ओौर सफीमत के वीच तथा नेक हिन्द व नेक मुसलमान के वीच सामंजस्य 
का पाठ पाया 1" 
ऊपर जो कुष गया है यचपि उस पर विस्तार से विचार करने की यह पर 
गुंजाइश नहीं है, पर हा, उसका खण्डन अवश्य किया जा सकता है ।° त्रिक दशन. 
ओर सूफीमत का ललद्यद ने समन्वय किया, इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है । कमः 
. सेकम ललद के वाखो में एेसा कहीं भी दृष्टिगत नहीं होता । सर रिचंड टेपल? 
का यह्‌ मत-““सुफियों का गढ ज्ञानवादी विचार-सप्रदाय रूढिवादी न होकर 
अत्यधिक उदार व विभिन्न-दर्णनग्राही था, वह्‌ बाह्य प्रभावों विशेषकर यो रोपीयः 
व एशियाई प्रभाव व हिन्द्र चितन पद्धति से अनुप्राणित रहा, परमात्मा से. 
तादत्म्पय स्थापित करने मेउस (सुफौ) मतने प्रायः वही रास्ता अपनाया 
जो पूवं वर्तीं हिन्द्र सतों ने अपनाया था ओौर इस रष्टि से साधना की उनको यह्‌ 
परिपाटी हिन्दू-योग के काफी निकट लगती है", सिद्ध करता है करि (लेखक 
के ही शब्दों मे) “यह्‌ सव विचार ओौर व्यवहार मे इतना भारतीय लगता है 
किं हिन्दू धमं दशन के अग्रगण्य प्रणेता इसे आत्मसात्‌ करने को प्रस्तुत रहै 1“ 
१, छं मोक वितस्ता प्रज्ताय बज्लाज, पृ० १२६ 
२. आर, सी. सी. पृष्ठ ७६-८१ 
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प्रन यह दै कि भारतीय लगने वाली इस प्रक्रिया को विचारव व्यवहारके 
स्तर पर आत्मसात करना ही धामिक-विचार--धारणाओं का संश्लेषण 
कहलायेगा ?सर रिचडं टेम्पल सम्भवतः अपने पक्ष मे यह तकं देना चाहते हैँ 
““एृवास-निरोध के सम्बंघ में नक्शवन्दी अभ्यास भी प्रचलित थाजो निर्चितरूप 
से हिन्द शंवमतावलम्बियों के ही यौगिक अभ्यास का स्मरण कराता दहै । इसका 
कारण यह्‌ है कि नक्णवंदी ओर सूफी संतों ने प्रायः इस सिद्धांत का प्रतिपादन 
कि ओत्मा एक दहै जो कई मनृष्य-जन्म धारण करती है तथा शरी र-त्याग (मृत्यु) 
के पश्चात्‌ पूनः नये शरीर को धारण करती है। इसी प्रकार परमात्मा सर्वव्यापी 
हीने के कारण प्रत्येक स्थान मे, प्रत्येक प्राणी मे विद्यमान है । चूंकि उन्होने गहन 
व सतत साधना को आवश्यक माना, अतः ललद्यद यद्यपि शव हिन्द थी ओौर उस 
की विचार प्रद्धति तथा भावानुभूति स्पष्टतया उसके स्वधमं के अनुकूल थी 
: तथापि उसमें सुफी मत की ओर ज्ुकाव परिलक्षित होताहे जो वास्तव मे, हिन्दू 
उपनिषदों के आदशवादका ही प्रस्फुरण है", इससे यह स्पष्टहो जाताहैकि 
सूफियों विन्दु धमं के अनुयायियो मे सद्धांतिक ओौर व्यावहारिक स्तरप्र 
पर्याप्त समानता देखने को मिलती है । उसने ओर भी जो कुछ लिखा है उसमे 
इस वात पर इससे ज्यादा प्रकाश नहीं पड़ता है । उसका यह भी कहना है कि 
व्यवित की मूढता जौर घृणा क वावजूद विचारों का यह व्यवसाय कभी समाप्त 
- नहीं हआ । परिणाम स्वरूप विभिन्न धमं -सप्रदायों कौ विचार-पद्धतियो ने परस्पर 
एक-दूसरे को खृूव प्रमाभित क्रिया । वैसे, इस वात से यह कदापि प्रमाणित तहीं 
होता कि सूफियों की शिक्षा को ललदद ने परणंतया आत्मसात्‌ कर लिया थाया 
- फिर उसने कश्मीर में मुस्लिम-धर्मप्रचारक, फारस के सेयद अली हमदानी। के 


सम्पकं मे आकर वड़ी जल्दी ओौर गंभी रतापूर्वक इस विचारधारा को ग्रहण किया ` 


था। या फिर ललेश्वरी का शाहहमदान से सहयोग-सम्पकं सूफियों ओर करएपीर 

` हिन्द साधको को एक-समान साधनापद्धति के कारण था 1 
ऊपर जो कुछ भी कहा गया है उसके आधार पर किसी निश्चित मान्यता पर 

पटने के लिए यह आवण्यक दै कि मात्र विभिन्न धमे-संप्रदायों के परस्पर 

प्रभावोंको ध्यान में रखकर ललद्यद के वाखों मे गुंफित जीवन के वास्तविक 

तथ्यों को आधार बनाया जाए । यद्यपि एेसा माना जाता रहा है कि उक्त विभिन्न 

धर्मो व संप्रदायो मे मूलभूत एकता है" मगर वास्तविकता यह्‌ नहीं है क्योकि इस 

बात का कोई स्पष्ट प्रमाण अथवा आधार हमारे पास नहीं है यह सही दै कि 
प प्र सी. सी.पृ०५व ६ 

२. वही पु०७६व ८१ 

३. पी. एन. के. वी. पु० ४८४ 

४. डी, आर. प्‌० ३६६, एवितयां ५-६ 
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कुछ प्रसिद्ध धमं संप्रदायो" यथा, ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध व हिन्द धर्मो मे कतिपय 
दाशंनिक अनुभूतियों कौ विचित्र जौर आश्चर्यजनक रूप से समानता देखने को 
मिलती है। यह भी सही हैकि सूफियों ने ईष्वरोन्मुखता के लिए निग्रह की ` 
अपेक्षाकृत अधिक शति व सौम्य प्रणाली करो प्राथमिक्ता दी ओौर अन्य मुस्लिमेतर 
रहस्यवादियों की तरह अन्तरन्वेषण पर वल दिया । यह एक महत्वपूणं उपलब्धि 
हो सकती है मगर भविति की स्वंसमता अथवा धमं व संप्रदाय की एकात्मकता 
नहीं । हम संस्कृति, वेशभूषा, खानपान, कला-शिल्प, संगीत आदि के क्ष्रों मे 
हए परस्पर सम्मिश्रण की वात नहीं करते । वात है धामिक विचार-पद्धतियों व 
चितनधाराओं की समानता की, जो निश्चित रूप से एक भिन्न प्रष्न दै । 

सर रिचडं टेम्पल ने ललद्यद की धार्मिक मान्यताओं का मूल-स्ोत खोजने 
में यद्यपि खूवर मेहनत की है, मगर ललद्यद पर त्रिकदशंन के अत्यधिक प्रभावकी 
प्रासंगिकता (जिस प्रासंगिकता मे वह पदा हई, वड़ी हुई ओर कमं क्षेत्रमे प्रवृत) 
हई) को स्वीकार करनावे भूल गये । "वडं आंफ लला' में उनकी १६६ पृष्ठों 
की लम्बी भूमिका मे उनके विस्तृत अध्ययन का पता जरूर चलता है मगर इस 
अध्ययनसे प्राप्त ज्ञान द्वारा वस्तु स्थिति का सही ढंगसे जायजालेनेमें वे सफल 
नहीं हए हैँ । इसके अतिरिक्त उन्होने तथ्यों सम्बंधी कुठ गलतियां भी की हैँ । . 
जंनुलावहीन महान्‌ को उन्होने “मतिरभंजक' वतलाया है (प° ७७) जवक्रि 
वास्तविकता यह है कि यह्‌ उपाधि उसके पिता को मिली थी। उनका यहु भी. 
कहना है “लला पर कश्मीरियों के महान्‌ राष्टीय सिद्धमहात्मा त्रार शरीफ के 
नूरूदीन वली का प्रभाव था (पृ०३), जवकि प्रत्येक कश्मीरी चाहे वह्‌ हिन्दू हो 
या मुसलमान जानता है कि सच्चाई कुछ ओर ही है । नुंदऋषि का जव जन्म हुआ 
ललद्यद कम से कम साठ वषं की रही होगी । यह भी सन्देहास्पदहै किक्या 
वास्तव मे, वह॒ शाह हमदान से मिली थी ओौर यदि मिली थीः तो यह्‌ उसके ` 
घर छोड़ने के ३ ०हिजरी वर्षो के वाद की घटना है ओर तव तक वह्‌ अध्यात्मिक 

अन्तसधिना व दिव्य उपलब्धियों के कारण सवंप्रसिद्धहो चूक थी ओौर उस समय 

अपनी विचार-पद्धति व साधना-प्रक्रिया म उसने किम्हीं नवीन सिद्धांतों अथवा ` 
धासिक क्रियाओं को अंगीकार किया होगा, यु वितत-युक्त नहीं लगता । उसके स्वयं 
के वाख भी इस बातको सिद्ध करते है ।* टेम्पल ने जो क लिखा, अन्य लेखकों 
ने विना अनुसंधान के मात्र उसका पिष्टपेषण कर डाला । 

डां° सूफी के विचारों कोभी गंभीरतापूरवंक स्वीकार करना कठिन है 1, 


१. एस, एल, के, पृ० ५६-५७ 
२. मध्याय एक देखिए 1 
३. अध्याय तीन देखिए । 
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उन्होने कु एेसी आलोचनात्मक-दृषष्टि-शृन्य' मान्यताएं व्यक्त की हैँ जिनकी 
सत्यता का परीक्षण उन्होने नहीं किया है। उन्होने इस विषय पर भी विचार 
नहीं किया है कि सूफी मत ने कंते ओौर कहां तक ललद्यद को प्रभावित कियाया 
शाहहमदान के सम्पकं मेँ आने के वाद ललद्यद ने जो पद्य लिखे उनमें मुस्लिम 
विचारधारा की छाप कर्टां तक मिलती है आदि। हाँ, अपने अनुवाद में उन्होने 
हसे कु पद्य अवश्य उद्धृत कयि दै जो शाहहमदान-ललद्यद के सम्पकं के पूवक 
बताये जाते हैँ । उक्त मान्यता को इस आधार पर एकदम अस्वीकारकियाजा 
सकता है कि आज तक हमें रसे कोई भी पद्य मिल नहीं सके है । ललद्यदका 
न केवल परिचय अपितु उसके पदयो के नमूने पहली वार फारसी में लिखित जिस 
इतिहास ग्रन्थ मे मिलते दँ, वह दै हाजी महीउदीन मिस्कीन द्वारा रचित "तारीखे 
कवीर' (१६०६-१०) । इसमे दस वाखों को सम्मिलित किया गया है जिनमेंसे 
एक को छोड़ शेष "वीवी ललारिफ़ा' में भी मिलते दै ओर इस प्रकार इस एक को 
मिलाकर कुल ग्यारह वाख हो जाति । इनमें से्ठः नूरनामा' में नुद्षिके 
रुक के रूप मे समाविष्ट दै शेष पाच पदयो मे केवल दोसे हैँ जिनमें डो° सूफी 
के अनुसार मुस्लिम विचार-पद्धति क। प्रभाव देखने को मिलता है । एकमे 
्ैतान'' का ओर दुसरे मे “मोरिफातुक सोदुर' (ब्रह्यज्ञान-समुद्र) का प्रयोग 
आ दै 1 -इन दोनों वाखों मे उक्त प्रयोग निशित रूपसे प्रक्षेपक लगते है। 
अध्याय दो मे उल्लिखित मानदण्डों के आधार पर इन ग्यारहुवाखों मे से एक 
-मी वाख ललय्द का प्रमाणित नहीं होता भौर यदि प्रमाणितहोभीजाएतोभी 
इससे यह सिद्ध नहीं हो सकता कि ललद्यद ने मुस्लिम धा्मिक-पद्धति को आत्म- 
सात्‌ कर लियाथा। इसके अलावा हमे यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जहां 
-ललदयद ने मूतिपूजा का खण्डन किया, वहां उसने पशुबलि, तीर्थाटन ओर 
शर्माचार के बाह्याडंवरों का विरोध किया तथा कमं ओर पुनंजन्म के सिद्धांत पर 
विशेष बल दिया । त 
कतिपय विद्वानों के कुछ महत्वपृणं अंश उद्घत किये जाते हैँ जो इस प्रकार 
है-- "क! डों° पारिमरूका मतद करि उस (ललद्यद) ने वेदान्त भौर सूफीमत के 
वीच समन्वय का प्रचार किया । 'ख' पी° एन० कौल बामजई का कहना है कि 
“जिस विचार-पद्धति का उसने प्रतिपादन किया वह्‌ शेव जौर इस्लाम-धमं के 
सूफी दशंन का सम्मिश्रण थी ।* (ग) डौँ० काव का विचार है किउसने शेवप्रधान 


एम. एच. भूमिका पुर शा 
आर पी. एल. २५५ 
एम, एन. सेखपा ११५. १४०, १८०, १६५, २१२, २१३ 
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सूफी दशेन के समन्वित रूप का बनुसरण किया* ओर (घ) मोहीव्बुल हसनन्का 
मानना है क्रि शैव अद्धेतमत, पर इस्लाम के प्रभावको देवा जा सकता है जसा 
क्रि ललद्यद के प्रबोधन में मिलता है ।* डं ° मोहीव्वुल हसन ने सर रिचडं टेम्पल 
को अधिकारी विद्टान मानकर कुछ ओर भी विस्मयकारी उदवोषणाएं की हु 
जो घूम फिर कर इस वात पर वल देती हँ कि ललयदमें जो कुष्ठ भी स्पष्टतया 
क्ञलकता है वह्‌ उसने संयद मीर अली तथा अन्य सूफी संतो व नुंदचछषि से प्राप्त 
कियाथा। यदिवे (डौँ० सूफी) तनिक ओौर प्रयास व खोज करते तो उन्दँ यह 
स्वीकार करना पड़ता कि शेवमत जीवन से पराङ्मुख होने की न संस्तुति करता 
है ओौरन उसका इसमें विश्वास ही है ओर नही इस मत में अलौकिक प्रेम अथवा 
गृदृज्ञान के लिए सरल शब्दों के प्रयोग का प्रचलन है । इसके अलावा शंवाचार 
अथवा शेवाभ्यासमें कोई रूखी ओपचारिकता भी नहीं है ।* जहाँ तक ° 
-पारिमू के मत काप्रएन दै, यह निविवाद कहा जा सकता ह कि ललद्यद ने शं वधमे 
के विरुद्ध प्रचार नहीं किया अपितु उस पर आचरण किया । तांतरिक-गुरुओो^ के 
विरुद्ध उसके प्रामाणिक वाखों मे कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं मिलता है गौर 
-न तत्कालीन हिन्द समाज की न्मूनताओं भौर धार्मिक अन्धविश्वासों पर ही कोई 
प्रकाश पड़ता है 1 इसी प्रकार न सामाजिक अथवा शेक्षणिक उत्थान के वारेमें 
ही उनमें कोई सन्देश मिलता है । उसके वाखो में किसी अप्रिय धार्मिक छरृत्य का 
उल्लेख नहीं है ओौर न सतीप्रथा या देवदासी प्रथा का ही कोई निदेश मिलता दै 1 
-प्रषन वह है कि वह किस रूपमे शिक्षा-युधारक थी? क्याउसने मातृभाषा 
को शिक्षा का माध्यम बनाया? या पाटयक्रम को बदल डाला? याफिर कुष्ठ 
ओर किया! ॐ° पाररिमू का विश्वास है कि दरभसल ललदद ने संयद अली 
-हमदानी के लिए एक मागं प्रशस्त किया ओर उसने (हमदानी ने ) केवल उसके 
कहे ओर किये पर अपना लेवल चिपाकर उसे इस्लाम का रूप दिया 1. ललद्यद 
ने सूफियोंकी किक्षी पद्धति या हिन्दुगों के किसी संप्रदायया पंथको नहीं 
अपनाया । वह एक धुमक्कड़ चारण भी नहीं थी भौरन उसके वाख मात्र 
काव्यात्मक धर्मोपदेश ही हैँ ।* वे तो उसकी गहन अनुभूतियों के परिणाम है, 
उसकी आत्मा से निःसृत एसे उद्गार है जो देखने में मध्यम पुरुष को सम्बोधित 
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लगते है किन्तु मूलतः कवयित्री के आंतरिक संभाषण व अतत्म-संवाद के प्रति- 
फलन हैँ जिन मे उनकी स्वयं की सनोस्थितियों व अनुभूतियों का निरीक्षणः 
त्याप्त है । - 
विभिन्न विद्वानों के विचारों मे व्याप्त उक्त परिभ्रांति व मतवेभिन्नय, 
मै मानता हूं, इस वजहसे है कि ललद्यद के वाखों मे समय-समय पर अनाधिङृत 
परिवत॑न होता रहा है । इस विषय पर मैने पहले ही अध्याय दो में विचार 
किया है । यहां पर मै एक गदयांण उद्धृत कर रहा हूं जिससे मेरा मंतन्य स्पष्ट हो 
जाएगा-““अपने पितश्च के इस सतत कथनसेमै अपनी वात प्रारम्भ करना 
चाहूंगा कि लल के असली व प्रामाणिक वाखों की कुल संब्या साठ है जो 
भास्कर राजदान के संग्रह मे उपलब्ध होते है । बादमें इन दाखों के साथ जोभी 
अन्य वाख जोड़ दिये गये, चाहे वे प्रकाणित हों या अप्रकाशित, उन्हे विणुढध नदीं 
माना जा सकता । यह्‌ उनकी मान्यता थी गौर इसी को ध्यानमें रखते हुए सारे 
साक्षयों का उन्होने मनन-विश्लेषण कर अपने वृहत्‌-संग्रह्‌ मे से केवल ७५ वावों 
को अंतिम रूप मे चयनित कर लिया । इनको उन्होने तीन अलग-अलग भागोंमें 
(इण्डियन एल्टिक्वेरी' में प्रकाशित कराया । प्रथम भाग कै ३३ वाख उन्हं एसे 
संग्रह से भिले जो उन्हें हांगलगौंड के किसी व्यक्तिसे प्राप्त हुमा था] शेष वाख 
उन्होने अनेक स्थानों मे अनेक व्यक्तियों से सम्पकं कर संगृहीत किए।* इन 
शोषवाखों में वे वाख भी शामिल ह जो नोल्ज की डिक्शनरी में ललयद की सूक्तियां 
मानी गई है ।* 
ऊपर उन कतिपय श्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया गया है जिनसे 
ललयद का व्यक्तित्व भौर कृतित्व समावेष्ठित रहा है ओौर इस आधार पर उसके 
प्रशंसक उसे गलत या सही ढंग से उसकी प्रशंसा करते आ रहे है । अब अपनी 
वात को, ललदद के देशकाल-- वातावरण पर संक्षेप में विचार करते हुए स्पष्ट 
करने का प्रयास करूंगा । चौदहवीं शताब्दी का समय कश्मीर मे अशांति ओर 
अन्यवस्था का समय रहा है । एेसा समय जिसमें राजनीतिक, सामाजिक व 
धामिक स्तर पर युंगातरकारी परिवतंन हो रहे थे । यद्यपि हिन्द शासन के पतनं 
के चिल्ल रानी दिहा १६८१-१००५) के निधन या फिर उससे भी पुवं उत्पल वंश. 
के राजा अवंतिवर्मन (८५५-८०८३) की मृत्यु के आसपाप्त से देखने को मिलते है, 
तथापि उसका पूर्णरूपेण पतन १४ वीं शताब्दी के प्रारम्भिक चरणमें ही हभ ॥ 
१. डी. वी. पृ० १२६ 


२. श्री पी. एन. के वामजई के ५ सितम्बर १९७१ को नई दिल्ली से लिखे पत्र के आधार 
पर्‌ । ॥ = 


३. के. एन. लोकोक्ति संख्या ४६ व ५६ 
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१०बीं शताब्दी से लेकर शाह सीर (शमस उदहीन) दवारा कश्मीर मे १३३९ ई० 
मे मुस्लिम सल्तनत की स्थापना करने तक का समय हर तरह की पतनोन्मुखी 
विकृतितों का समय रहा । एक के वाद एक शासक सत्तारूढ होकर सत्ताच्युत 
होते रहे, राजदरवार कुचरो व कपट-हिसाओं का केन्द्र वन गया ओौर देश 
भयंकर वमनस्य कौ दुभविना से आक्रांत हो गया । वड़-वड़ जागीरदार, डामर 
ओर लवन्य लूटपाट, डाकाजनी आदि में लगे रहे । राजा ओर रानियां विषय- 
वासना की विकरतियों से प्रस्त होने के साथ-साथ निदर्यी जौर कठोर थे। 
श्रष्टाचारी कायस्थ-नौकर शाही का वौलवाला धा, ब्राह्मण अपने सुंकुचित हित 
साधन में व्यस्त थे । कु हिन्द शासक जो पापसे भी ज्यादा क्रूरये,'ने मंदिरोंव 
मठों को नष्ट-श्रष्ट कर डाला तथा उन्हँं जलाकर देवी-देवताओं की स्वर्णं-रजत 
मूत्तियों के सोने-चांदी को हथिया लिया । जनता को इन अराजक व अव्यवस्थित 
परिस्थितियों के फलस्वरूप महसूल की भारी मार सहनी पड़ी ओर सामंतों के 
दुराचारववादीकेआसपासके कवाइली सरदारों के आक्रमणों तले दव जाना 
पड़ा । 
चौदहवीं शताब्दी का प्रारंभ दुर्बल मोनोवृति के शासक सहदेव (१३०१-२५)के 
राजत्वकाल की परिस्थितियों की तुलना में किसी विशेष उपलब्धि को लेकर नहीं 
हा । जव मध्य-एशिया के निरंकुश विद्रोही तातार-सेनानायक उलच्‌ ने कष्मीर 
पर आक्रमण किया, सहदेव देश से भाग निकला । कश्मीर में अपने आठ महीने के 
प्रवास के दौरान एक शासक के रूप में उस "राक्षस डलचू ने वादी को तहस-नहस 
कर्‌ कंगाल वना दिया मौर यह्‌ सुरम्य घाटी एक वीराने मे बदल गई । खाने के 
लिए सिवा घास के लोगों के पास ओर कोई खाद्य-सामग्री सुलभ न रही ।२ इसके 
वाद रेचन (१३२०-२३), उदयानदेव (१३२३ ३र)अौर कोटा रानी (१३३८ 
३६) से लेकर गाहमीर (१३३९-४५)के सत्तारूढ्‌ होने तक रंति ओौर संघषं का 
एक ओर दौर प्रारंभ हुआ जिसमे जोनराज के अनुसार “कश्मीर का दुःख कुछ 
शाति हुआ ओौर परिस्थितियां थोड़ी सी ठीक हो गई ।” > 
उक्त घटनाओं, विशेषकर उलच्‌ के क्रमण व विध्वंस की, ललद्यद के 

वाखों मे कोई चर्चा नहीं मिलती है । उसने अपने वाखो मे स्वानुभूति के आधार 
प्र जो प्रतिक्रियाएं व्यक्त की है, उनका सम्बंध भूख से मर रहे प्रबुद्ध से,* दुष्ट 
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गुरुओों व ब्राह्मणों के व्यवहार से, कुछ पत्तियों के लिए पलियां सुख-संपदा 
लाती ह ओर कुछ को कुत्तियों के समान काटती ह प्रसंग से, एेसा कुसमय 
आएगा कि र्मा-बेिर्या परायों के यहाँ दिन विताएगी-* आदि विचारणाओं से 
र्हाटै। इनमेंसे यद्यपि मान्न प्रथम कोही प्रामाणिक माना जा सकता ह 
तथापि इनमे एेसा कु भी नहीं है जिसे अपने समय की विशिष्टता कहा जा 
सके । इसी प्रकार सुलतान अलाऊदीन (१३४ ३-४५), णहावुदीन (१३५४-७३) 
कुतवुटीन (१३७३-८९) ओौर सिकंदर ( १३८६-१४१३) के राजत्वकाल में हुई 
` विभिन्न घटनाओं काभी लल वाखो में प्रत्यक्ष अथवा अत्रत्यक्त रूप मे कोई 
उल्लेख नहीं मिलता है । एेसा लगता है कि इलच्‌ की निरंकुशताकेसमययातो 
वह जन्मी नहींकी थी या फिर अपुमे छोटी होने के कारण इस ओर उसका 
ध्यान नहीं गया । सुलतान सिकन्दर, जिसके णासन काल मे हिन्दुओं के प्रसिद्ध 
मंदिरों को अपवित्र किया गया तथा हिन्दुभों को उत्पीडित किया गया, के 
सत्तारूढ होने के समय तक ललद्यद इस संसार से चल बसी धी । इसके अलावा 
एक देहातिन होने के कारण राजदरवार्‌ के मन्दर या बाहर की घटनाओोंको 
जानने की प्रायः उसने विता भी नहो कौ होगी मौर जेसा कि स्टेनः का मत है-- 
“इस्लाम ने अपनी वल पूर्वक विजयो से नहीं अपितु धीरे-धीरे धमेपरिवतेन 
द्वारा अपना मामं प्रशस्त किया ।' यों मुस्लिम-सल्तनत का आविर्भाव अपने-आप 
मे राजगृह मे आकस्मिक “राज-विप्लव' से हुआ है 1" इसके अतिरिक्त यद्यपि 
यह सही है कि शताब्दीके प्रारंभ में काश्मीर घाटी तथा श्रीनगर शहर में कुछ 
सुस्लमान घर ये तथापि यह निष्कषं निकालना कि उन्होने व्यवथित रूप से कोई 
अल्प संख्यक+ संप्रदाय स्थापित किया था, गलत है । मलिक दैदरने (तारीष- 
ए-कश्मीर' (१६१७-१८ ई०) में कुतवुदीन (१२७२-८ €) के शासनकाल के बारे 
मे लिखा है कि-““उसके कालम देशमें काफिरों (हिन्दुओं) का बहुमत था 
` (मक्सर ईन दियार काफिर बुदंद)' जब १३९४ मे ३०० सेयदों के साथ मीर 
मुहम्मद हमदानी कश्मीर आए मौर २२ साल तक यहां रहे तो शासन व धमं की 
-मिलीभगत से धमै-परिवतंन की प्रवल लहर चली ओर ब्राह्मणों व अन्य धमे 
निष्ठ हिन्दुओं पर जुलम ढाये गये । अतः ललदयद के काल मे नई व पुरानी 
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अथवा हिन्दु व मुस्लिम शक्तियों मे कोई घ्र्‌बण नहीं था। मलिक हैदर के 

अनुमार सुलतान में "गाहिर अज नाम-ए-इस्लाम' के सिवा ओर कुछ भी न था। 

यहां तक किं उनके पहनावे का तरीका भी कुष्फार (हिन्दुजों) की तरह्‌ ही था ।' 
ये संयद अली हमदानी ये जो संयदों पर तैमूर के अनाचार से पीडित होकर 
७०० ? संयदों के साथकश्मीर भागओआएुओर हिन्द पहनावेकानिषेध कर 

३७,००० हिन्दुओं का धमंपरिवतंन कराया तथा इस्लाम धमं के वानी बन गये ।' 
दरअसल, उन्होने ही प्रवल धर्मातिरण की प्रक्रिया के साथ-साथ फारसीकरण को 
भी गति दी 13 

ललद्यद के काल का संक्षेप में एतिहासिक सर्वेक्षण करने पर इस निष्कषं पर 
पटुचा जा सकता है कि यद्यपि उस काल में पूवं काल की तुलना में अधिक अशांति 
ओौर धार्मिक अव्यवस्था व्याप्त थी, तथापि वादके दशक मे कोई उपद्रवया 
नयी या पुरानी परंपराओं के वीच कोई प्रत्यक्ष संघपं देखने को नहीं मिलता है । 
इस्लाम अगरचे द्रत गति से फला रहा था, मगर तो भी अध्यात्मिक स्तर पर 
वह जनमानस को पूणंतया प्रभावित नहीं कर सका ओरन दीघे-काल से चली 
आ रही उसकी धार्मिक आस्थाओंकोही हिला सका। ग्रामीण क्षें के सन्दभं 
मे, जहां हिन्दुओं में रूढिवादिता विशेष रूप से व्याप्त रही ओर जहां ललद्यद 
लोगों मे घूमती-फिरती रही, यह विचारणीय है। “इसके वादभी, जव वे 
मुसलमान वनाये गये, उन्होने ललदयद के वाखों के प्रवोधन कीन तो उपेक्षाकी 
ओर न उसका निषेध क्योकि सुफीमत से उसका कोडई प्रत्यक्ष विरोध भी नहीं 
या। 
ललद्यद शेव जरूर थी, मगर उसमें हिन्दू धमं की उदारता भीथी ओर 

उसके लिए यह महत्वहीन था कि ईश्वर को किस नाम से अभिहित किया जाता 
है । यह वह या वह॒ या वह (सुवासुवासुवासु) हो सकताहै, शिवया विष्णु, 
बरह्मा या बुद्ध हो सकता है। यदि वह्‌ मुसलमान-संतो से मिली भी तो भी उसने 
हिन्दुओं व मुसलमानों की धामिक मान्यताओं के बीच कोई भेदभाव नहीं किया 
(एेसी थी वह 1) हिन्दु शासन के अंतिम दिनों तक बौद्ध धमं अपने चरमोत्कषं 
प्रथा ओौर हिन्दु जनता शिव ओौर शक्ति की विभिन्न नामों से उपासना करती 
थी ।* इसी प्रकार कश्मीरियों के अन्य प्राचीन देवी-देवताभओं, यथा-गणेश, सूयं 
आदि की पूजा, यहां तक कि नाग-पूजा भी प्रचलित थी । कश्मीर का अध्यात्म के 
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क्षत्र में सवते महत्वपूणं योगदान उनकी मौलिक धा्िक विचार-पद्धति--त्रिक-- 
है 1 जिसे अवकष्मीर शंव-दणंन के नाम से जाना जाता । इस मत का अविर्भावि 
नवीं शताब्दी में वमुगप्त के "शिवसूत्र" से हुआ था । अपनी स्पष्ट विचार पद्धति 
के बावजूद यह "शेव संप्रदाय' एक विशिष्ट धामिक पद्धतिकेरूपमें ही प्रचलित 
रह्‌। ओर मात्र धर्मनिष्ठ शिक्षित पंडितो तक ही सीमित रहा । ”* दूने वर्ग भेद 
के संकुचित दायरे से निकलकर जनसाधारण में धार्मिक पुनरुत्थान कौ उस्न 
मूलभूत चेतना को नहीं जगाया जो एक नये धार्मिक आंदोलन को जन्म दे सकती । 
यह्‌ बात हिन्दू मत की अधोगति को समञ्जे के लिए आवश्यक है । इससे हमें 
ललद्यद की धार्मिक विचार पद्धति को समञ्लनेव उसके योगदान का अध्ययन 
करने मे भी सहायता मिलेगी । हमे सर रिचडं टेम्पल के इस कथन को अस्वीकार 
करना होगा कि--““शंकराचायं के कश्मीर-श्रमण के दौरान कश्मीर शेवमत 
पर शंकर का दीक्षाओं का प्रभाव पडा जिसका प्रतिविम्बन (ललवाक्यानि'में 
दृष्टिगत होता है । यहीं से यहां के शेवाचार्यो ने परंपरागत द्ेतवाद को छोड़कर 
अद्वैत का प्रचार करना शुरू किया।”^ अद्धेत दशन के उस महान्‌ आचायंने 
कश्मीर-यात्रा की थी, यह्‌ आज तक प्रमाणित न्हींहो सकाहै1 कल्हणने 
अश्वघोष, नागार्जुन, भवभूति जसे उद्‌भट विद्वानों एवं कवियों कौ चर्चा अवण्य 
कीरै जो बाहर से कष्मीरमें आये, मगर, उस महान्‌ दाशंनिक (शंकर) कौ 
कष्मीर-यात्रा अथवा यहाँ के शंवों के साथ उसके शास्त्राथं आदि का उसने कोई 
उल्लेख नहीं किया है । अतः त्रिक-दशंन पर शंकर के वेदान्त का प्रभाव पड़ा, इस 
पर सन्देह किया जा सकता है । यह्‌ भी विचारणीय किन सोमनंद ओौरन 
उत्पलदेव ने ही इस वारे मे कुछ उल्लेव किया है । यहाँ तक कि अभिनवगुप्त 
(दसवीं शती) जिन्होने वेदान्त के अविद्या-सिद्धान्त की आलोचनाकीरहै,नेभीः 
नतो गौडपादओौरन.शंकर का उल्लेख किया है । यह बात पणं विश्वास वः 
निभेयताके साथ कही जा सकती है कि उक्त विद्वानों पर शंकर के वेदान्त काः 
कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा । शेवदशन के अनुय।यियों ने तो शेवचार्यो तथा आगमो 
सेप्रेरणालीनकिवेदोँत्े। शंवदशन तो अपने आप में स्वभावतः वेदेतर है । 
काये-प्रणाली, पारिभाषिक शब्दावली ओर भाषा आदि कौ दृष्टिसे भी इसका 
वेदान्त से कोई सम्बंध नजर नहीं आता । व्यवहार, स्वरूप ओर दृष्टिकोणमें 
दोनों भिन्त ह| त्रिक का अदत वेदान्त के अद्वैत से एक दम अलग है । खैर, जो 


भी हो, एक.वात निश्चित है कि शंकर की शिक्षाएे 'ललवाक्यानिः"में प्रतिबिम्बितः 
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होती है, इसका कोई प्रमाण नहीं है । 
प्रियसंन* ने यह बात रेखांकितकी है कि ललद्यद की 'शुन्यस शून्य मीलिथ गव 

(शून्य के साथ शून्य मिल गया), “सहन' आदि के वार.बार के प्रयोग में रुचिः 
.रहीहै। मगरनश्रियसंन ओरन किसी अन्य विद्रानने ही इन प्रयोगो मे किसी 
असामान्य अभिप्राय कीओर इंगित किया है । अपने ज्ञानवर्धक निवध मदर लल 
आफ कएमीर'° में श्रीशंकरलाल कौल ने इन दोनों प्रयोगो पर क्रमशः वौद्धमतके 
महायान व सहज संताके नाथं संप्रदाय का प्रभाव सिद्ध कियाहै। यह एकं 
सवसम्मत तथ्य है कि कश्मीर वौद्धधमं विशेषकर महायानी शावाका प्रधातके 
का । कट्हृण ने कुषान काल में नागार्जुन की कर्मी र-यात्रा का उल्लेख किया है । 
वहं 'सदरह्‌दवन' (वतमान हारवन) में रहता था ।* यह्‌ संभव ह कि शञैवमत ओौर 

दमत की महायानी शाखाने परस्पर एक दृसरे को प्रभावित किया हो। 
नागान दारा प्रयुक्त "शून्य कौ शृन्य मे परिव्यास्ति' यद्यपि ललदद की पूर्वो 
पवित की भूतकालिक क्रिया का वर्तमान कालिक रूप दे, मगर जहां नागार्जुन की 
दृष्टि सावंभौमिक है वहां ललदद की विचारणा स्वयं की स्वानुभूत हे । वसे 
यहं विचारणीय है कि लल्यद ने शून्य" का प्रयोग उस रूपमेँ नहीं किया है जिस 
रूपमंनागारजुन ने कियाहै। च्निक मेदो शून्थ का उल्लेव है--*शिव शून्य", जो 
वंदांतके ब्रह्म कौ तरह अक्षर, निर्विकार, जानातीतव निराकारहै ओर “शून्य 
प्रमाता अर्थात्‌ जीव" जो इन्द्रियों ओर अंतःकरण के वश्चीभत होकर द्विधादि 
मे पड़कर जड़ हो गया है । यह्‌ शृन्य प्रमाता ठै जो शिव शून्य" में संविलीन हो 
जाता है जसाकि ललद्यद ने ऊपर अपने वाख में कहा 

तक ललयद द्वारा 'सहज' शब्द के प्रयोग का सम्बंध है, यह्‌ स्वीकार 

क्रिया जा सकता है कि यह शव्द उत्तर भारत में प्रचलित नाथ-संप्रदाय जिसका 
अनुसरण वाद में गुरु नानक जसे संतो ने किया, कै प्रभावस्वरूप प्रचारित हआ 
हागा । ललद्यद कौ तरह गुरु नानक ने भी यत्रतत्र सहज (हिन्दी-पंजावी सहज) 
आओौर हक-ओमकार' का प्रयोग किया है। यहाँ पर हमें यह याद रखना होगा 
कि प्रथमतः नाथसंप्रदाय के प्रवत्तंक मल्स्नयेद्र नाथ, जो कर्मीरमें मछंदके नाम 





. एल, वी. १०२०१ 
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से प्रसिद्धै को कूल या शेवका अवतार माना जति दै-- (कुल प्रक्रिया 
अवतारकम्‌)* ओर दूसरा त्रिक मे सहज (संस्कृत सहज) का अथ है-ज्ञान, जो 
स्वयमेव प्रकाशित होता है ओौर जो स्वयं की प्रकृति है ।* अतः स्पष्ट है कि सहजः 
का विचार कहीं बाहरसे आयायित नहीं हुभा दै अपितु यह तिक कौ स्वयंकी 
अवधारणा है । ` शिवसूत्र वत्ति का' के दूसरे अध्याय कानाम ही "सहन विद्योदयः 


है। 


~ 
१. (तंत्रालोक' अभिनव गुप्तः खण्ड [ पृ० २४ 
२, स्वभ्रकाशात्मिका विया सहन : शिव सूत्र 17 ७ पृ० ५० के, एस. टी. एस. खंड 1४ 
१ › एस. टी. एस. 


अध्याय छेः 


ललद्यद : एकं पुनमूल्यांकन 


तं लि लल नाव द्रम" 
तव ललकेरूपमेमेरा नाम विख्यात हु ! 


ललद्यद का पुनमूल्यांकिन आवश्यक है । मैने ललद्यद के जन्म व मरण संबंधी 
संभावित तिथियों को निर्धारित करने का अपनी ओर से पुरा-पूरा प्रयत्न किया 
है ओर उन कतिपय जनश्नुतियों व दंतकथाओं का पुननिरीक्षण किया है जिनके 
` घालमेल से उसका जीवन चरित आच्छादित रहा है । मैने यह भी प्रयत्न किया 
है कि ललवाखों की प्रामाणिकता की सही जांचहो ओर उसके आधार पर 
जाली अथवा अप्रामाणिक वाखों को संभाव्यता के आधार पर पृथक्‌ कर दिया 
जाए । भने उस्र महान्‌ कवयित्नी के वारे में कटी गई कतिपय सारगरभित किन्तु 
गलत व अतिशयोक्ति पूणं बातों की संवीक्षा इसलिए की है ताकि एेसी सुप्राप्य 
धारणाओं के आधार पर उसकी छवि को निर्धारित करने का प्रयास वंद हो । 

मंत-मतांतरों के ऊहापोह से निकलने के बाद यह प्रश्न उठ सकता है कि 
ललद्यद का, वास्तवमें, क्या महत्त्व अथवा योगदान रहा है ? कश्मीरी भाषा 
साहित्य की विधात्री के रूप में उसके योगदान पर अध्याय चार में विचार किया 
जानुका है। यहां पर यह ध्यातव्य है कि यद्यपि कश्मीरी का इतिहास अतीव 
पुरानाहै ओौर कल्हण ने कश्मीरी कै प्राचीनतम नमूने' को लिपिबद्ध कियाहै 
तथापि ललद्यद को समुचित आधार पर आधुनिक कश्मीरी की जननी स्वीकार 
किया जा सकता है । उसकी श्रेष्ठता केवल इस बात में नहीं है कि आधुनिक 
क्मीरी कवियों में कालक्रम की दृष्टि से वह प्रथम स्थान पर आती है, अपितु 
इसलिए कि काव्य की प्रतियोगात्मक व परिपृच्छात्मक प्रवृत्ति कौ मधुनिक 
विशेषता के कारण भी वह्‌ अतुलनीय है । उक्षकी कविता आधुनिक इसलिए है 





१ रगस हल्‌. दिनु (हेल्‌-ग्राम रंग की दिया जाए) राज०  ३९७-६८-९७८ 
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क्योकि वह्‌ आज भी जिन्दा है । उसने हम कषश्नीरियों को हमारी मातृभाषा 
के स्वर दिये तथा हमारी जाति को नव-चेतना की स्फूति दौ । यद्यपि उसके वाद 
कष्मीरी को राजकीय प्रश्रय नहीं मिला तथा फारसी के राजभाषा वनने के कारण 
उसका वर्चस्व ढीला पड़ गया तथापि वह पूणंतया विलोपित नहीं हुई क्योकि 
उसे जनसाधारण का संरक्षण प्राप्त था जिसमे उसने अपनी गहन सवेदनाओं 
को अभिव्यक्त किया । यही वजह है कि आज भी एसा कोई कश्मीरी-हिन्दरूया 
मूसलमान नहीं है जिसके जिह्वाग्र पर उसका कोू-न-कोष्रं वाखनटहो ओौर 
उसकी स्मृति मे श्रद्धानत न हो ।* उससे पूवं कष्मीरीमें कविता की रचना 
मात्र स्मृति-विद्या के रूपमेँ की जाती धी ताकि अध्यात्मिक प्रविधियों को कंठस्य 
करने मे सहायता मिल सके । मगर ललद्यद के वाखों मे उसका उपयोग व्यक्ति 
की इच्छाओं, अनुभूतियों, संवेदनाओं ओौर ' चितन शंली" को व्यक्त करने के लिए 
किया गया । उसने प्रवुद्धवगं व आम आदमी तथा आम आदमी व्‌ आम आदमी 
के वीच संप्रेषण के नये मागं बोले । ललद्यद का केवल एतिहासिक महत्व नहीं 
है । वह यथाथ रूप मे आज दिन तक के कवियों मे अग्रगण्य है जिसने अपनी 
असामान्य सर्जन शक्ति की मौलिकता से कश्मीरी काडर किया । वह्‌ एसी 
कवयित्री है जिसकी कविता, सर रिचडं टेम्पल के अनुसार, अग्निमयी है जिसमे 
कवयित्री कौ-- 
"चितन शक्ति की प्रज्वाला दहक रही है" 
परियसंन के सटीक निरीक्षणानुसार ललद्द के वाख (“भावपूणं व चिन्नमय 
सौली में पूर्वप्रचलित धार्मिक सिद्धान्तो के व्यावहारिक व वास्तविक हृदयोद्गार 
है। इस लाधर पर इन वाखों के योगदान को भारत को धामिक इपिहास- 
परपरा मे एक महत्वपूणं अध्याय जोड्ने के प्रसंग में साक्षी स्वरूप ग्रहण किया 
जाना चाहिए ।९ ये वाख अध्यात्मिक तत्तव ज्ञान के दस्तावेज या संहितां 
ह जिनमे तत्वान्वेषक के लिए प्रभूत सामग्री छिपी है तथा साथ-ही-साथ काव्य 
सौष्ठव भी विपुल मातरा में गुफित है । मौलवी रूम के अनुसार ये वाब-- 


“"ठेसी दशंन शवित से संयुक्त है जिससे वाक्‌ शवित का विकास होता है ओर 
रेसी वाक्‌ शक्ति उनम परिव्याप्तं है जिससे दशंन शक्ति तीक्ष्ण हो उठती है ॥ ॥ 


ललदयद एक एसी दुलंभ ओर अपूव विभूति है, एक फेस परकोक्छृष्ट योगिनी 
है जिसने अपने जीवनकाल मे ही परमविभु (परमगथ) का मागं खोज लिया 


भ 
१, एल० वही, १०१, 
२. एल० वी° मूमिका शा । ॥ ॥ 


न्न 





७३ 
-थाओौर ईश्वर के धाम (प्रकाशस्थान) में प्रवेश किया था। व जीवन मुक्त थी 
ओौर उसके लिए जीवन अधनी निरर्थकता ओौर मृत्यु अपनी भयंकरता खो वेठे थे। 
उसने ईश्वर से एकनिष्ठ होकर पृणं लगन के साथ प्रेम किया था मौर उसे अपने 
मे स्थित पाया था (गटि रौदुम) । इसी आधर पर हमारे इतिहासकारो ने उपे 
“मज्दहुवा" (जिसे ईश्वर ने अपना लिया हो) कठा है । अस्रार.उल-अव्रार' के 
अनुसार वह ेसी 'मजनून-ए-आक्रिला' थी जो भगवद्रति मे सरावोर तो हो गई 
-थी किन्तु आत्म चेतना के स्तर पर पृणतय। सजग, सचेष्ट ओर गीता के अनुसार 
"दक्ष! थी । उसके वाख अपनी स्पष्टता, सार गाभितता, विचा रों की गहनता तथा 
कारयित्री प्रतिभा के कारण अनुपम हैँ। उसने जनता को धरम का कोई रटा- 
रटाया स्वरूप नहीं दिया ओर न ही वह असंस्कृत रचि वाली कोई मामूली संत- 
कवयित्री धी । उसके वाख उपनिषदों से भी वकर है ।सूव्रात्मक शली मे निवद्ध 
ये वाख कवयित्ती कौ अपूवं अध्यात्मिक अनुभरतियों की अभिव्यंजना वड सन्दर 
ठंगसेकरते हैँ । जला कि डं० राववन का मत है-““वे मध्यकालीन संत- 
गायकं के भक्तिगीत नहीं हँ“ ललयद का योगदान भक्ति-विपयक काव्यकी 
तुलना में अध्यात्मिक अनुभूतियों व अन्तदृष्टिके सन्दभंमें अधिक दै।२ इन 
सभी महत्वप्‌णं मान्यताओं के आधार पर हम ललद्यद को मध्यकालीन हिन्दू 
-पुनरुद्धारकों व धरमंप्रवंत्तकों की नेरौ कहं सकते हैँ । एक अशधुनिक मनोवैज्ञानिक 
के शब्दों मे उसे (मनस्विनी' कहा जा सकता है। १२३बीं शताब्दी कौ प्रसिद्ध 
मराठी कवयित्री मुक्तावाईमे भी उस जसी अत्यधिक संवेदानशीलता नहीं है 1 
वह इस दुष्टि से कृष्ण की गोपियों, दक्षिण भारत की आलवार भक्तिन अंदाल 
ओर राजस्थानकी राजकुमारी मीरातथा क्राइस्टकी अनुगामिनियो' सेट गरद्र.ड, 
मारगीट मेरी अलकोक से भिन्न है। यदि यह कहा जाए कि स्त्ौवगं कौ सभी 
-ईश-भक्तों मे वह सवसे अधिक निर्भीक व सशक्त है, तो अनुचित न होगा ।१ हमारे 
इतिहासकारों ने उसे वारंवार "राविअः सानियः' (द्री राविअः, निधन 
८०१ ई० ) कहा है । यहाँ पर तुलना करने की ज्यादा आवश्यकता नही देर 
यदि तुलना की ही जाए तो †विचारों की सरसता व सहजता की दृष्ट से वह्‌ 
रमना महपि के समान, अत्यधिक लोकप्रियता व दिव्य उपलब्धियों की दृष्टिसे 
-श्रीसाई वावा के समान तथा मतिपूजा, सामाजिक वगं-भेद तथा परपरागत 
धामिक रूढियों के प्रति विद्रोह करने की दृष्टिसे वहवेमना के समान 
उसने जो अन्वेषित किया उसे जीवन में पूरी तरह उतारा भी तथा परपरागत 


१. श्या १६ 

२. वे ३ द ग्रेट इनटेग्रेटुसं" (प्रकाशन विभाग) पृ० २७ 
३. एल ० एल० के.पृ० ४६-५१ 

` गुतूर (आंध्र पदेश) की प्रसिद्ध संत-कवयित्ती । 
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रूढियों व कुरीतियों से कोई समज्ञोता नहीं किया । यही वजह है कि यद्यपि 
. उसने कोई पंथ या संप्रदाय नहीं चलाया, उसका प्रभाव अक्षुण्ण ओौर वहुविस्तृतः 
रहा जवकि उसके पूरववर्ती शेव दाशंनिक ओौर धरमगुर अपनी एक निश्चित 
विचार पद्धति तक ही सीमित रहे । 
ललद्यद अपने आप में एक आदशं है, एक क्लास है । उसने स्वयं ईश्वर कोः 
अनुभव किया-- ु्ुम पंडिथ,' शिव ओर शक्ति को एक-साथ निबद्ध देवा 
(वुष्टूम शिव तु. श्त मीलिथ), शिव को चराचर में व्याप्त पाया (शिव मय 
चराचर जग पश्या )। ललद्यद निःसन्देह्‌ संसार कीमहानतम अध्यात्मिक विभूतियों 
मे से एक है । एेसे तत्वदशंकों का आविर्भाव-मात्र वरदान (रहमत ) समज्ञा जाना 
चाहिए । उसने अति सूक्ष्म किम्तु गहन प्रभाव के अलोक को जन जनमे विकीणं 
किया तथा आत्मशुद्धता, सदाचार भौर मानव-वंधूत्व की भावनाओं को जगाकरः 
जनमानस को आलोडित कर डाला । ये मूल्य समाजमें देसे व्याप गये कि वगंव 
जाति मेद की संकीणंवाओं को लांघ जनता ने उन्ह आत्मप्तात्‌ कर लिया जिससे 
आने वाले विकट काल में भी उनका मनोवल ऊंवा ओर अडिग रहा । 
ललदयद के इस संसारमेन रहने के वाद भी काफी लम्बे समय तक उसके 
वालों को दीक्षाके रूपमे ग्रहण किया जाता रहा ओर ये अन्तकंथाएं फल गई कि 
किस प्रकार उसने मखदूम शेख हम्जा के भाई शेख अली" को दीक्षित क्रिया था 


अर ४०० साल बाद अपने वाखों को स्वयं हांगलगौँड के मिर्जा काक व उसके 


शिष्यो को समञ्ञाया। इसमे कोई सन्देह नहीं है कि ज्यों ज्यो समय वीतता 
गया उसकी प्रसिद्धि भी बढती गई क्योंकि शुदधवुद्धि सम्पन्न परमाथ -अन्वेपियों ने 


उत्ते धर्मं की संकीणंताओं से ऊपर माना। उसके वाख देहातों व गांवों की सीधी-- 


सादी जनता में अधिक प्रचलित हुए तथा उनका सन्देश वाद मे समान रुचि वाले 
उन ऋषियों ने प्रचारित किया जिनके लिए “आईने अकबरी' मे उल्लिखित है 
'्यद्यपि वे परपराओं के बंधन मेँ अपने को ढालने के पक्ष मे नहीं रहे तथापिवे 


ईष्वर के सच्चे उपासक थे । उनका किसी भी अन्य धमे-संप्रदाय से विरोध नहीं 


था ।' इस प्रकार समन्वय गौर सहिष्णता की एक एेसी परंपरा का हमे परिचय 
मिलता है जो हमारी अमूल्य थाती है । यह्‌ वह॒ उपलब्धि है जो ललद्यद कोः 
व्यावहारिक एवं उपयोगी बनाती है भौर जिसके लिए हम उसके कृतज्ञ है । हमारे 
कवियों व अध्यात्मवादियो ने इस बात की शताल्दियों से साक्षी दी है। ललददः 
के कनिष्ठ समकालीन शेख नूरुदीन ऋषि ने उनके वारे मे यों कहा-- 
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७५. 
उस पद्मानपोर कौ लला ने 
दिव्यामृत छक कर पिया 
वह॒ हमारी अवतार थी-- 
प्रभु | वही वरदान मृज्ञे भी देना ! 


रूपभवानी (१६२५-१७२१) ने उसे परमगुर की संज्ञा दी-- 
लल मान लल परमग्बरम्‌ 


परमानंद ( १७६१-१८७६) 


योग के द्वादशांत मंडलोंको पार कर 
अनहद, नाद विन्दु ओर भोम को स्वात्म कर 
ललेएवरी ब्रह्मानंद में संविलीन हो गरई। 


शमस फकीर (१८४३-१९०४) 


ललने प्राणों को अव्यक्त विभु में समाहित किया 
शुराहयार घाट के पवित्र तीथंस्थान पर 
प्रकटतः वह करने को गई थी देह-स्नान 
ओर दुत गति से उस ओर जा कूदी 
जहां कोई नही, वस दै एक भगवान्‌ 


सच्चाई तो यह है कि ललद्यद उस परम पिता परमेश्वर द्वारा मनोनीत एकः 
ेसी दुलभ संत-विंभूति थी जिसे उत्पलदेव अपनी 'शिवस्तोत्रावली" मे यों नमन 
करता है-- 


उस भक्त को प्रणाम-- 

जो परमेश्वर ओर उसकी अनुकपा 
पर रहता है आस्थावान । 
ध्यान-जप, नियम-नीति की 
सहायता के विना शिवभ्रकाश को 
सहज ओ" अनायास ही देख लेता है । 


अनुवाद 
लल-वाख 
(1) आमि पनु. सो'दरस नावि छस लमान 


कच्चे धागे से मै अपनी नैया को भवसागरसे खीचकर ले जारही हूं । जाने 
कव मेरे देव (ईष्वर) मेरी सूनेगे ओौर मञ्चे पार लगाँगे। (मेरा यह परिश्रम 
-वृथाजारहाहै) वेसेही जसे भिद्रीके कच्चे सकोरोंसे पानी चूताहै। मगर, 
इतना सव होते हृए भी मेरा जी मचल रहा है करि अपने घर (परमधाम) को 
चली जाऊ। 


(२) ल'लिथ ल'लिथ वदयबो वा्य 
रे चित्त ! तुज्ञ पर फूट-फूट कर रोऊं। तु (सांसारिक) मोह मायामे (बुरी 
तरह ) उलज्ञ जो गया । (तु शायद यह्‌ नहीं जानता कि अंतकाल में ) यह्‌ लौह्‌-लंगर 
(भौतिक सुख-वेभव) की छाया तक तेरासाथनदेगी। हा ! तू निज-स्वरूप को 
क्यो भुला वेढा ? 


(३) तलु. टय ज्युस तय प्यट्‌ टेक नचान 


तेरे नीचे खाई गौर तु उसके ऊपर नाच रहा दै । भला तेरा मन इस स्थिति 
से समज्ञौता केसे कर रहा है ? सघ कुठ इकट्ठा कर तुज्ञे वाद मे यही छोड देना 
है, (इस वात को जानते हुए भी) भला तुञ्चे यह अन्न कंसे सचता है ? 


(४) हचिवि हरिनि प्यचिव कान गोम 


(भाग्य ने मेरे साथ विलवाडङ़ किया) काठके धनुष के लिए वाणमभिला 
तो वह्‌ घास का राजमहल के (निर्माण) के लिए वढ़ृई मिला तो वह भी निपट 
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मखं । मेरी स्थिति तो वीच वाजारमें ताले रहित दुकान जैस हो गई है । देह मेरी 
तीथे-विहीन ही रही । मेरी यह विवणता भला कौन जान सकता है! 


(५) आयस वते ग"यस नु, वते 


(इस संसारमे) मँ सीधी राहसेतो आ गई किन्तु (मोह-मायामें पड़कर्‌). 
परहा से सीधी राहसे लौट न पाई । अभी वीच सेतु से गुजरही रही थी किदिन 
ढल गया । (साधना रूपी कमाई की ) जेव में हाथ डाला तो देखा वहाँ एक कौड़ी ` 
भी नहीं । अव भला पार उतरने के लिए (नाविक को) दूंतोक्या द्‌? 


(६) व्याकर. पांच्‌ दहन तु, कहन 


इन पाच (तत्व), दस (विकारो) ओर ग्यारह (पचि कमेन्दर्या, पाचि 
्ञानद्वियां ओर एक मन) का कया करूं । सव मेरी हंडिया (देह) को खाली कर ` 
गये । (सभी भिन्न-भिन्न दिणाओों की गोर जा रहे है) काश ! ये सभी मिलकर 
एक ही दिणा में रस्सी को खीचते तो भला फिर ग्यारह की देखरेख रहते भी गाय ` 
कंसे भाग सकती थी ? 


(७) अषट्‌.यन आय तु. गुन गणे, 


, (अनादि काल से) अविच्छिन्न गति से हम (इस संसार मे) आते रहै भौर 
(यहां से) जाते रहे । (आवागमन का) यह्‌ चक्र दिन-रात चलता रहा है ओर ` 
चलता ही रहेगा । (रे मनुष्य ! ) तु अव यह प्रयत्न कर फि जहा से तु आयारहै, 
वहीं चला जा । (वहां से मुडकर न आ) । (आवागमन के इस चक्र से) तुजे कुछ-- 
न-कुछ सीख ले लेनी चाहिए । 

(८) आयस कमि दिशितु. कमि वते, 
` मै किस दिशा ओौर किस मागं से आई, नहीं जानती । किस दिशा ओर किस 
मागं से (वापस) जाऊंगी, यह भी नहीं जानती । (दिशा-बोध तभी हो सकता 
है) जब अन्ततः मुज्ञे कोई सत्परामशं दे। क्योकि मात्र श्वास-साधन (योग. 
प्राणायाम आदि) पर अवलंबित रहने मे कोई सार नहीं है । 


(€) गाटुलाह भख बृष्ुम बोछ्ि सृत्य मरान, 


(मैने) एक प्रबुद्ध को भूख से मरते देखा, मानो पवन (पतक्षर) पौष-पवन 
से जजैरित हो रहा हो तथा एक रसोडइए को एक निकद्धि से पिटते देवा । (इस 
विरोधाभास को देखकर) मै लल उस क्षण की प्रतीक्षा करने लगी जव मेरे 
भववंधन छूट जाएं । 


(१०) दमी डीटुम नद व'हवुनी, 


अभी मैने बहती हुई नदी को देखा, भौर अभी उस पर नकोर्दसेतुदेषा 
ओौरनपार उतरने के लिए पुलिया ही। अभी विली हुई फूलों की एक डाली 
देवी, ओर अभी उसपर न गुल (सुमन) देखे मौर न कटि । 


(११) दमी डीटुम ग'ज दजुवुनी, 


अभी जलता हुंभा चूल्हा देखा, ओर अभी उसमें न धुर्आं देखा ओर न आग । 
"अभी पांडवों की माता को देखा, ओर अभी उसे एक कुम्हारिन के यहां शरणागता 
-मौसी के रूपमे देखा । (समय के खेल को कोई नहीं जान सका दहै ! ) 


(१२) चामर छ'तु.र रथु. सहासन, 


चवर, छतर, रथ, सहासन, आह्लाद, नाट्यरस, रेशमी पर्यक आदि को (रे 
मनुष्य ! ) तूने क्या इस संसारमें स्थिर मानाहै? (ये सारे दश्वयं भोग के 
साधन अस्थिर है, स्थिर अगर कोई वस्तु है तो वह है) मरने कौ शंका, जिसेतू 
शूला वेठा है 


( १३ ) दीहचि लरि दारि बर त्रोुरिम, 

अपने देहरूपी मकान की खिडकियां व दरवाजे बेद कर ने उसमें प्राणरूपी 
-चोर को पकड़ लिथा ओर उसे बंदकर दिया। फिर हृदय कीकोठरीमेंउसे 
्बाधकर भऽम्‌ के चाबुक से उसको पीट-पीटकर गजा दिया यानी सहज नाद गूज 
उटा1 


(१४) हा च्यता कवु. छ्य लोगमुत परमस, 


रे चित्त ! तु क्यों आसक्ति मे पड़ा हा है? क्यों ूठमें तुज्ञे सच की 
प्रतीति होती दहै? तु दुर्बुद्धि के कारण परधर्मी बन गया है (अपने धमं से च्युत 
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हो गयाहै) तभी तो आवागमन ओौर जन्म-मरण के चक्कर मे फसा हुमा है। 
(१५) हा मनशि { क्याचि छटृख वृठान सकि लूर, 


रे मनुष्य । तुक्यों रेत की रस्सी वनाता (वट्ता) है ? इससे, रे भले 
-मानस ! तेरी जीवन-नेया पार नहीं लग सकती । नारायण नैतेरीजोकमं 
(भाग्य) -रेवा खींची है, वह कभी फिर (वदल) नहीं सकती । 


(१६) चरमन च्‌'टिथ दिति पन्य पान, 


अपने चमं को काट काटकर तूने (रे मनुष्य ! ) अपने चारोंभोर शरीर में 
-खटे गाड़ दिए (कठोर साधना से अपने को कष्ट पहुंचाया) पर तूने अपने भीतर 
"एसा कोई बीज नहीं वोया जिससे त्ते कुछ फल मिलता । अव तुज्ञे समन्नना 
वंसेही निरथंक है जंसे गुबज पर कंकर फकना या वेल को गुड़ खिलाना। 


(१७) नियम कर्योथ गरबा, 


गभंवास में (तूने रे मनुष्य 1) (आत्म-चितन का जो) नियम पाला था, 
उसेतु भूल क्यों गया ? (अभी भी मौक्राहै) तू मरने से पहलेही मर जा क्योकि 
मरके ही मरतवा (पद, यश) बढ़ता है । 


(१८) मूडस ग्यानु च कथ नो वनिते, 


मढको ज्ञान की बात कभी कहना नहीं, गधे को कभी गुड़ खिलाना नहीं । 
जो जेसा करेगा सो वेसा भरेगा, तु व्यथं अपने को कु मे ढकेलना नहीं । 


(१६) दे'छिनिस ओ'बरस जायुन जानु.हा, 
दक्षिणी मेषो को भंग (छिन्न-भिन्न) भी कर सकती हु, सागरसे जल को 


-भी उलीच सकती हूं, असाध्य रोग की चिकित्सा भी कर सकती हूं किन्तु मूढ को 
( तत्त्वाथं) नहीं समज्ञा सकती । 


(२०) द्यो'ठ मोधुर तय स्यू ठ हर, 


(कभी-कभी) कड़वा मीठा ओर मीठा जहर (समान कड़वा) होता है । 
(इसलिए रे मनुष्य ! ) जिसने जितना कष्ट सहा (कटुता को चखा) ओौर एक 
निष्ठा से आराधना की, वह अपने उदेश्य (मंतव्य) को प्राप्त करने मे सफल होः 
गया । 


(२१) गोरन वो'नूनम कुनुय वच्ुनः 


गुरु ने मुज्ञे एक ही वचन की दीक्षा दी--बाहरसे भीतर (अन्दर) चली 
जा। इसी एक्‌ वचन ने मेरी काया पलट दी ओर भँ नंगी (विवस्त्र) नाचने लगी । 


(२२) राजस बा'ज्य यम्य करतल त्याज्य, 


जिसने तलवार उठाई वह्‌ राज्य का भागीदार वना। जिसने तप ओर दान 
किया वह स्वगे का भागीदार वना । जिसने गुरूपदेण को आत्मसात्‌ कर लिया वह 
सहज (परमात्म-दशंन) का भागीदार बना। (दरअसल, इस संसार में) पाप 
पुण्य के कारणों का भागीदार मनुष्य स्वयं है । 


(२३) नाव्‌ च बारस अट गंड ङयोल गोम, 

(जिस) मिश्री (सांसारिक सुख-संपदाओं ) की गठरी (मै कन्धे पर ढोरही 
थी उस) की गाठ ढीली पड़गयी। देह कमान ज्ुक गयी । अव भला यह भार 
कंसे वहन कर सक्‌ंगी । ऊपर से गुरूपदेश को भी कड़आ जानकर अवहेलना की ॥ 


अवतो भेरी हालत गड़रिए के बिना रेवड़ (भेड़ों के समूह) की जसी हो गयी दै । 
भला यह्‌ भार अव कंसे वहन कर सकूगी । 


(२४) गरस प्र'छाम सासि लटे, 


गुरुसेर्भैने हजार वार पृछा कि जिसे “कुछ नहीं" कहते है, उसका नाम क्या 
? पृषते-पृषते म थक गई ओौर मूरक्ञा गई । (अंत में) मँ यही समन्ञी कि कुष्ठ 
नही" से ही कुछ निकला है । 


(२५) जुचु.म प्राविथ वयबव नो छटोड़मः 


जन्म पाकर मैने (कभी) वभव, (देश्वर्य-भोग) को नहीं दढा (कभी उसकी 


----------~---------------------- ~~ 


| 
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चाह नहींकी) । लोभ गौर भोगसे प्रीति नहीं री । समाहार को ही पर्याप्त 
माना । ठेसा करने से मेरा दुःख-देन्य दुर हुआ बौर दैव को अपना बना चििया |! 


(२६) आयस तिस्योदु.यत्‌. गु. ति स्योद्य, 


मै सीधीहीआर्ईथी जौर सीधी ही जाऊंगी भी (अर्थात्‌ जन्मसेहीरमैने 
सरल स्वभाव अपनाया ओौर अन्तकाल तक इसी स्वभाव को अपनाञगी) मृञ्ञ 
सीधीकोभलाटेढा (शठ स्वभाववाला) क्या करेगा ? वे (परब्रह्म) तो मूले 
प्रारभसे ही जानते-पहचानते हैँ अतः मुज्ञ जानी-पहचानी कावेभीभलाक्या 
कर सकेंगे ? (अर्थात्‌ अपनी सहज सरलताके कारण मै निर्भय हो चुकी हू) । 


(२७) स्यनु, ख्यनु. करान कुन नो वातख, 


(रे मनुष्य ! तु) खा-खाकर (अत्यधिक सुख-वेभव का भोग करने पर) कहीं 
का नहीं रहेगा ओर न खाने पर (अपनी इच्छाओं का नितांत शमन करने पर) 
अहंकारी वनी जाएगा (तुजे अपनी उपलब्धि का दंभ हो जाएगा) इसलिएतू 
समरूप मे (न ज्यादा न कम) अर्थात्‌ बाछ्ठित मात्रा मे अपनी इच्छाओं की पुति 
कर, इसी सव विधि से तेरे बंद दार खुल जगे । 


(२८) चुलुन ट बु.ज॒मलु. तु. तदय, 


सहनशीलता विजली जौ र गाज समान (कठोर परीक्षा व श्रम की वस्तु) है, 
सहनशीलता मध्यान्हं मे,अन्धकार के समान (असंभव सी बात) है । सहनशीलता 
अपने आप को चक्की में पीसने के समान है। (रे मनुष्य ! यदित) संतोष से 
कामले तो वह (सहनशीलता) स्वयं मिल जाएगी । 


(२६) चलू च यता वोद बधि मोवर, 


रे चंचल चित्त ! तु हृदयम भय को नभर (ला) । तेरी चितातो स्वयं 
अनादि कर रहे हैँ तुञ्ञे क्या मालूम कि कव वे तेरी क्षुधा (इच्छा) पुरी करेगे। 
तु तो केवल उसके नाद (नाम) का जाप करता जा। 


(३०) ख्यय गं'डिथ श'मि ना मनसः 


(मात्र) खाने ओर पहनने से मन को शांति नहीं भिलती । जिन्हे मिथ्या 


र्‌ 


आशाओं को त्याग दिया, देरस्ल वही उन्नति के शिखर पर चढ़ गये । शास्त 
छुन-सुनकर यम-भय वड़ाकरूर दिखने लगता है । जो इन णास्तों के चक्कर में नहीं 
पड़ा अर्थात्‌ जिसने उधार नहीं लिया, वही धनी है, आनन्द का भागीदार है। 


(३१) क्यो ! करख कंदी कदे, 


रे मनुष्य | यदितु हमेशा अपने तन की चिता करता रहैगा, तन की ही 
साज-सज्जा में खोया रहेगा, तन के लिए भोग-विलास के साधन जुटाता रहेगा, 
तो यह जानलेकितेरी इस देह की कभी राख तक भी न वची रहैगी । 


(३२) सामन गारन मंज्‌ यथ कदे, 


(रे मनुष्य { } तु अपने तनमें दही सुमन (सच्चेमन) से उसे खोज जिसका 
श्रु स्वरूप है । तेरे मन से जव लोभ-मोह भिट जायेगे तो तेरा यह्‌ तन सुशोभित 
होगा ओर तेज एवं सू्े-प्काश से भास्वरित हो जाएगा । 


( ३३ ) यत्‌, तु.र चुलि तिम अम्बर ह्य॒ता 


ड दर करने के लिए अम्बर (वस्व्र) धारण करः; क्षुधा मिटाने हेतु आहार 
ग्रहन कर ले । रे चित्त ! किन्तु (जिससे तुज्ञे आनंद की प्राप्तिहो ) उस स्व ओर 
पर का विचार कर, चितन करले, नहीं तो अंत में तेरी यह देह वन्य कौं का 
आहारः बनेगी । - 


, (३४) तरेशि बो'छि मो करेशनावुन, 


(रे मनुष्य ! तू) प्यास व भख के मारे अपनी देह को न तड्पा । जसे ही यह्‌ 
बुञ्चने लगे (थकने लगे) वैसे ही इसे संभाल ले । तेरे त्रतोपवास धारने ओर 
बाह्याङवर पालने पर धिक्कार है । परोपकार कर, वही तेरा (परम) कर्त॑ग्य 


है) 
(३५) अथु. मबा व्राव्‌ न खरवा, 
(रे मनुष्य ! ) अपने हाथ से इस (मनःरूपी ) गधे को न जाने दे । (इसे वश 


मेंरख) यह (मुखं) लोगों की केसरवाटिका खा जाएगा ओर फिर तुज्ञे दण्ड- 
स्वरूप,तलवार.की मार सहनी पड़गी । | 
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(३६) येभ्य लूव मनमथ मद चू र मोरन, 


जिसने लोभ, मन्मथ (काम) जौरमदरूपी चारोंको मारकर उन्हं अपने 
रास्तेसेहटा दिया तथा इतना-कुषठ करने पर भी दास (निराभिमानी) वना 
रहा, उसने सहज-ईदश्वर को पा लिया गौर फिर उसकी दृष्टि मे सांसारिक सख- 
वभव राख समान हैँ । 


(३७) मारु मार्बोथ काम क्रू लूव, 


काम, क्रोध ओर लोभ घातक है, (रे मनुष्य ! ) इनको मारकर समाप्त कर 
दे, अन्यथायेतुञ्चेही अपनेतीरों सेमारदेंगे। इ सुविचारो के खाद्यद्वारा 
णात स्थितिमें ले आ ओौर उनके विषय क्याहै, यह्‌ दृढता से जानने की कोशिश 
कर। 


(३८) गाल गंडयन्य बोल प'डयन्यम, 


चाहे कोई मुज्ञे गाली देया बुरा-भला कह । जिसे जो रुचे, मुज्े कटै । चाहे 
तो कोई मेरी सहज कुसुमों से पूजा करे । मगर इस सव का मुज्ञ पर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ेगा क्योकि मेँ अमलिन हूं । 


(३९) आसा बोल कडिन्यम सासा, ` 


मेरे लिएलिए चाहे कोई अपने मुंह से हजार गालियां भी क्यों न निकाले, 
मेरे मनके वासी को (भात्मा को) किसी तरह काखेद नहीं पहुचेगा। मेँ 
अगर सहज (स्वात्म) उससे शंकर की भक्त हूः तो भला मेरे मन-दपंण पर मैल 
कंसे जम सकती है ? 


` (४०) मूड जानिथ पशिय ति को'र, 


(रे मनुष्य ! तू) जानते हए भी मूढ़ बन, देखते हए भी चक्षुहीन वन, सुनते 
हए भी वहरा बन ओौर जागृत होते हुए भी जड-रूप वन। जो जसा कहे उसके 
साथ वंसा ही बोल । यही तत्त्वविद्‌ का अभ्यास है । 


(४१) मनसा" मन बवसरस, 


ठट 


(रे मनुष्य । तेरा यह) मन एक भव-सागर है । यदि इसे खुला छोडदेगा 
(वाधिगा नहीं) तो इसमें से गाली-गलौज (ईषया, देष, वैर आदि) रूपी 
बडवानल के फव्वारे षटेगे जिन्है तू तोलना भी चाहे तो नहीं तोल सकता । 


(४२) रुत तु. क्रत सोरय पञ्यम, 


भला ओर बुरा मृज्ञे समभाव से सहना हैँ । कान मेरे न बुरा सुने मौर खें 
मेरी न बुरा देखे । हृदय मेँ मेरे जव उधर का आह्वान (स्वात्म का आह्वान) 
उद्बुद्ध होगा तव मेरे भीतर अकिचनता कै प्रभंजन मे भी रत्नदीप श्रज्वलितः 
होगा । 


(४३) मंदछि हाकल कर छ्यनंम, 


लाज की सांकल तभी टूट सकेगी जव दूसरे के उलाहनों, हंसी-मजाक ओर 
अपशब्दं को सहने की मृञ्ञमे क्षमता आ जाएगी । दरअसल, लाज का यह्‌ पर्दा 
तभी जलेगा तव मेरे अन्तमंन का स्वच्छंद घोडा मेरे वश में रहेगा 1 


(४४) परान परान उयव ताल फ'जिम, 


पढते-पदते मेरी जीभ ओौर तालु फट गये मगर तेरे योग्य कर्तव्य-विधि मेरी 
समज्ञ मे न आयी । सुमरनी (माला) फरते-फेरते मेरा अंगूठा ओर उंगलिर्या गल 
गदं मगर मन की दुय (द्रेतभावना) फिरभीदुर न हुई। 


(४५) अन्याचा'री पोथ्यन छि हो मालि परान, 


अविचारी पोधियों (धरममग्रन्थो) को वसे ही पठते हैँ जैसे पिजड़े में तोता 
"राम-रामः' रटता है । एसे लोगों के लिए गीता का पढ़ना मात्र एक बहाना (ढोग 
है) गीतार्मैने पटी मौर पठ्‌ रही हं । (धमे-ग्रन्थों के कथनो को पढ़कर उन्ह 
आत्मसात्‌ करना ज्यादा महत्त्वपूणं है) । 


(४६) परन सांलब पालुन दांरलब, 
पटना सुलभ (आसान ) है किन्तु उसका पालन करना दुलभ (कठिन) है ॥ 


(इसी प्रकार) सहज (स्वात्म) को खोजना भी दुष्कर है । अभ्यास के घने कुहरे 
मे जब मै सारे शास्र भूल वंठो तव मुन्ञे चेतन-आनंद की प्राप्ति इई। 





~ वध 
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(४७) रावनु मनुय रोदुम, 


मै (स्वात्म में इतना)खो गई कि यह्‌ भूल गई कि मँ खो गई हं तथा भवसागर 
में लीन हो गई । हंसते-वेलते मैने सहज को प्राप्त कर लिया गौर इस प्रक्रिया को 
आत्मवोध का आधार बनाया । 


(४८) ह्यथक'रिथ राज फ़रिना, 


(यह कंसी विडंबना है कि) राज्य (एश्वर्य के साधन) पाकर व उसका 
उपयोग करने पर भी मन तृप्त नहीं होता भौर राज्य त्यागने परभी मनको 
संतुष्टि नहीं होती । (दरअसल, लोभ देसी चीज है कि) विना लोभ के जीव मरता 
नहीं है (लोभ उसके साथ लगा रहता है) जीते जी मनुष्य मर जाए, वह इच्छा- 
लोभकोमारदे, यही ज्ञान की वात है। 


(४६) युसयि करुम करि प्यतरन पानस, 


जो जसा कमं करेगा उसका वसा फल उसे भुगतना पड़गा। दुसरे उसमें 
भागीदार नहीं हो सकते । मनुष्य को चाहिए कि वहं निःस्पृह होकर कमफल को 
स्वात्म (परमात्मा) के ऊपर छोड दे । फिर जहां कहीं भी जाएगा वहाँ उसका 
हित होगा । 


(५०) कवु; छख दिवान अनिने बट, 


(रे मनुष्य तु) क्यों अन्धे की तरह इधर-उधर टटोलता (हाथ-पांव मारता) 
है । यदि तु बुद्धिमान है तो अन्दर की ओर उन्मुख हो जा । शिव वहीं पर है, अतः 
कहीं ओर न जा । मेरे इस सहज कथन पर तु विश्वास कर । 


(५१) पवन पूरिथ युसा अनि वगि, 


जो पवन को पुरक (भीतर-बाहर खींचकर अर्थात्‌ प्राणायाम) द्वारा 
नियंत्रित करे, उसको न भूख स्पशं कर सकती है भौर न प्यास । जो अंत तक यह 
विधि अपनाये संसार में उसी का जीना साथेक दै । 


(५२) चुयतु. तोरग गगनु, ब्रमवोन ४ 
चित्त-रूपी तुरंग गगन मे भ्रमण करने का आदी है (ऊंचौ-ऊंची कलपनाए व 
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इच्छाएं करता दै) तथा एक निमिष मे लाघों योजन घूम आता है । जिसने बुद्धि 
ओौर चेतनता (विवेक) रूप लगाम से उसको वशमें करना सीव लिया, वही 
प्राण-अपान के चक्रहय को नियंत्रित करने में सफल होता है । 


(५३) च्यथ अमरपधि थ'व्यजि, 


(रे मनुष्य ! तु) अपने चित्त को अमर-पथपर लगादे। यदिउसे खुला 
छोड देगा तो फिर पूनः (अमर पथ से) जुड़ेगा नहीं । उसको वशमें करनेसेतुजरा 
भी संकोच न कर क्योकि वह एक (हठी) शिशु है जो (दूध पीने परभी्माँकी) 
गोदसे उतरनेकानामनहींलेना। 


(५४) कुस सरि तय कमू मारना, 


कौन मरेगा ओर किसको मारा जायेगा ? मरेगा कौन भौर मारगे किसको ? 
जो हर-हर (भगवान्‌) को भूलकर घर-घर करेगा, वही मरेगा ओर उसींको 
मारा जाएगा । 


(५१५) गौर शब्द य्‌स यष्ठ पष्ठ वरे, 


जो गुरु-णब्दं पर आस्था ओौर श्रद्धा रखे, ज्ञानरूपी लगाम से अपना चित्त 
रूपी तुरंग को काबू में रखे, जो इन्द्रियों को वश मे करके आनंद-भोग करे, वह 
भला कंसे मर सकता है ओर उसे भला कौन मार सकता है ? । 


(५६) श्रद्‌ छ फेरान जे रिजेरे। 


चक्की कापाट धीरे-धीरे घूमता है किन्तु अक्ष (कुटी) को छोड ओौर 
कोई चक्की के घूमने के रहस्य को नहीं जानता । जब ऊपर का पाट घूमताहैतो 
बारीक जटा निकालता ओर गेहूं अपने आप पाटो के करीब भाता जाताहै। 
(अनवरत साधना भौर सहिष्णुता से परम उदेश्य कौ प्राप्ति संभव है) । 


(५७) शिव छ्य थलि थलि रोजानः 


शिव ल-ल पर (सर्वत्र) व्याप्त है (अतः रे मनुष्य ! तू) हिन्द ओर, 
मुसलमान में भेद न जान । यदि तु प्रबुद्ध है तो अपने आपको पहचान, यही साहिब 
(भगवान्‌) से परिचय करने के वावर है । ८ 
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(५८) मिथ्या असथ कपर त्रोवुम, 
मैने मिथ्याचार, असत्य व कपट को त्यागने का अपने मन को उपदेश दिया 
तथा प्रत्येक जन में उस केवल' को व्याप्त जाना । अतः फिर अन्न खानेसेद्रैप 
क्यो रूं (व्रतोपवास क्यों करू) । त्रतोपवास से अधिक दत््वपुणं है मनको 
शुद्ध रखना) । 


(५६) मूडोक्रयछ्यनदा नतु पारन, 


रे मूढ ! तेरा कतंव्य सजना-संवरना नहीं है । रे मूढ । तेरा कतेव्य अपनी ` 
काया कौ चिताकरना नहीं है। रे मूढ तेरा कर्तव्य अपनी देह को संभालना भी 
नहीं दै । तेरे लिए तो सहज को विचारना ही उपदेश है । 


(६०) मा'रिथ पंचुब्ुथ तिम फल हदे, 


रेव्यग्र प्राणी ! अपनी पंचभूत काया मेँ स्थित परचेन्द्रियों रूपी मेषों (नर 
भडो) को तू अध्यात्मक-ज्ञान का दाना (खाद्य) खिला गौर तत्पश्चात्‌ उनका 
बधकर । इसी से तुक्ञे परम-पद की प्राप्ति हो जाएगी, अन्यथा एसा न करने पर 
कोई लाभनहोगा। 


(६१) अंदर आ'सिथ न्यवर छोडम, 


वे मेरे अन्दर थे मगर उन्हं बाहर दूंढती रही । तव (प्राणायाम द्वारा) 
मुज्ञे अपनी रगो के माध्यम से सात्वना मिली ओर ध्यानादि योग-क्रिया से इस 
` जगत्‌ की कवल्य सत्ता को जान लिया । परिणामस्वरूप मेरा रंग (जगत्‌ के) रंग 
से मिल गया। 


(६२) ग्यानु. मारग छ हाक्‌वा!र, 
ज्ञान-मागं एक शाक-वाटिका है, (रे मनुष्य ! तु) इसे शम-दम ५ 
सत्कर्म का पानी पिला । इस प्रकार तेरे पूवं कर्मो का भार उस पशु की वलि कौ 


तरह चुक जाएगा जो साग-पात खाकर देवी की भेट चढ़ जाता है 1 अन्यथा खा- 
खाक्रर एक दिन वाटिकामे कुछ भी शेष न रहेगा । 


(६३) शिशरस वथ कूस' रटे, 


[¬ 


शिशिर मे वरसने वाले पाले पानी को भला कौन रोकसकादै? वायुको 
भला कौन मुदरी में वाध सकाटहै? जो अपनी पाच इन्दरियोकोवशमें करसका 
वह्‌ अन्धकारमें भी रवि को पकड़ सका । 


(६४) शील त्‌. मान य पोन्य क्र, 


(रे मनुष्य ! सत्य-अन्वेषण के समक्ष) शील ओर मान का विचार टोकरी 
मे जल भरने के समान (व्यथं) है। हाँजोवायुकोमुद्रीमे कर सके तथा हाथी 
को एक वाल से वाध सके- जिसे यह करना आये, वह्‌ अवश्य निहाल (आत्मज्ञान 
से समृद्ध) हो जाएगा । 


(६५) लज्‌ कासी शीत न्यवारिय, 


यह्‌ तेरी लज्जा को ढांकता है (खाल, चमड़े आदिकेरूपमें), शीतसेभी 
तेरी रखा करता है (ऊन आदि के रूप मे) स्वयं तो (बेचारा) तृण-जल का आहार 
करता है । फिर यह उपदेश, रे पंडित ! तुस्ने किसने दिया कि अचेतन पत्थर पर 
तु इस चेतन वकरे को बलि चढ़ा । 


(६६)दीव वटा दिवुर वटा, 


देव भी पत्थर है मौर देवल (मन्दिर) भी पत्थर है। ऊपर नीचे एक-सी 
(पाषाणमय) स्थिति है । (इसलिए) रे पंडित ! तु पूजा किसकी करेगा ? अतः 
अपने मन जौर पवन (प्राण) को एकीकृत कर दे (इसी मे सार है) । 


(६७) कुश पोश तेल द्‌ फजल ना गले, 


(साधना के लिए) कुशा, तेल, दीप, जल आदि की कोई आवश्यकता नहीं 
है। सद्भावसे जो गुरु कौ बात मन मेंउतारे ओर नित्य भावनासेशंभु का 
स्मरण करे, वह्‌ कमं-वंधन से मुक्त होकर सहज-आनन्द में तल्लीन हो जाता है । 

(६८) कुस पुश तु कोसु पुशा'नो; 

माली कौन ? ओर मालिन कौन ?कौन से कुसुम उसकी पूजा मे चढ़ाओंगे? . 
किंस जल से उसका अभिषेक करोगे ? आर वह मंत्र कौन-सा है जिससे स्वात्म- 
शंकर के लिए प्रयोज्य (अभिमत्रण योग्य) है ? 

(६€) मन पुश तय यष पुशा नी, 


ण 

मन माली ओर जिज्ञासा मालिन। भाव-करुमुमों से उसकी पूजा करना | 

शशिरस (अमृत जल) से उसका अभिषेक करना ओौर तव मौन रूपी मंत्रजाप से 
-स्वात्म-शंकर कौ आराधना करना। 


(७०) गगन च्‌.य बूतलचुय, 


तूही गगन, भूलतभीतूही। तू ही दिन, पवन ओर रात। अघ्यं, चंदन, 
पष्प, पानीभीतुही।तू ही सव करष्ठहै, तो फिर तुज्ञे क्या चदा ? 


(७१) हदशांतु मंडल यस दीवस थलि, 


जिसने द्वादशमण्डल (ब्रह्मरंध्र) को देवस्थान मान लिया हो, जिसने 
नासिक्य-पवन (प्राणायाम) से अनाहत स्वरूप को अनुभूत कर लिया हो, जिसके 
मन की सारी कल्पनां (सांसारिक इच्छाएं) दर हो गरईहो- वही तोदेवहै 
फिर भला वह्‌ किसका अचंन करे ! 


(७२) अक्‌य ओमकार यस नावि दर, 


जो मात्र ऊकार को नाभिस्थानमें (ध्यानपूवंक) धारण करले तथा 
-कुम्भक (प्राणायाम की एक अवस्था) से उसे ब्रह्माण्ड तक पहुंचा दे ओौर केवल 
इसी एक संवर (यानी ॐ के जाप) को याद कर ले, उसे अन्य सहस मंत्रो (को 
-याद करने) की क्या आवश्यकता है ? 


(७३) शिव वा फोशव वा जिन वा, 


(चाहे वे) शिव कहलाएं या जिन (वृद्ध) कहलाएं । या फिर कमलजनाय्‌ 
(ब्रह्मा) नाम धारण कर लेः । चाहे वे कुछ भी कहलाणएं मुज्ञ अवला को भवरुज 
(सांसारिक दुःखों) से मूक्ति दिला दे। 

(७४) लल बु लूस्‌.स छंडान त गारान 


म लल उस (परमशवित) को दूढते-दुंढते ओर खोजते-खोजते मुरल्ञा (थक- 
हार) गयी । फिर भरि मैने अपनी साम्यानुसार उसे खोजने हेतु शत-शत जोर 
ओर लगाये । जव निकट पहूंचकर उसे देखने लगी तो पाया कि उसके किवाड़ों मे 
कंडी लगी हुई है । (मैने फिर भी हिम्मत नहीं हारी) मेरी जिज्ञासा बढ़ती ही 
गयी ओर मैं वहीं पर उसकी ताक में वेठ गयी । 


(७५) लोलुकि वौखलु. वार्भलज पिशिम, 
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प्रीति की ओखली में मैने अपने हृदय को पीसा (कूटा) जिससे मेरी कुवा- 
सना मिट गई ओर म शांतभाव से रहने लग गई! पश्चात्‌, ने इस हृदय को 
भूना-पकाया ओर उसको चखा । अव मँ यह्‌ नहीं जानती कि सा करनेसेर 
मर जाऊंगी या जीवित रह्‌ जाऊंगी । 


(७६) स'हजस शम तु दम नो गछ, 


सहज (आत्मबोध) शम ओौर दम से प्रात्तनहीं होता ओौरन ही मात्रदच्छा 
से मुक्तिनदारको पायाजा सकता है। सलिलमें लवण घुल भीजाएु तोभी 
सहज-विचार दुलभ है । (अर्थात्‌ जीव ओर परमात्मा के तादात्म्य से तव तक 
कोई लाभ नहीं है जव तक कि सव॑शक्तिमान परम ब्रह्य काजीव पर अनुग्रह 
न हो)। 


(७७) जननि जायाय रत्य तोय कती, 


जननी से तु भला-चंगा जन्मा यद्यपि (तूने) उसके उदर (गभं) को बहुत 
क्लेश पहुंचाया । (वयस्क होने पर) तु फिर उसी द्वार की प्रतीक्षा करने लगा 
(कंसी विडंबना है ! ) शिव को पानाकठिनि है, (रे मनुष्य ! तु) यह उपदेश 
सावधानी पूवक सुन ले । 


(७८) सांय शिल पीठस तु. पटस, 


जो शिला पीठ (चौकी) मे लगी है, वही सडक पर भी है । जो शिला पृथ्वी- 
तल पर है वही शिला चक्की मे भी शोभायमान है। (मूल-तत्व एक है पर 
भिन्त-भिन्न दिखते है) इसी प्रकार शिवत्व का ज्ञान भी कठिन है, (रे मनुप्य ! ) 
इस उपदेश को तू सावधानी पूवक समञ्ञ ले । 


(७६) रब मतु, थलि थलि तो"प्यतन, 


क्या यह्‌ संभवरहै कि रवि यल-थल को अर्थात्‌ प्रत्येक स्थल को तापित 
(प्रकाशित) न कर केवल कुछ उत्तम (गिने-चुने) देशों (स्थलों ) को ही तापितः 
(प्रकाशित) करे। इसी प्रकार क्या यह्‌ संभव है कि वरुण (जल देव) प्रत्येक 
घरमेंश्रवेश किये विना रह सके । (अर्थात्‌ जिस प्रकार सूये ओर वरुण बिना 
भेदभाव के सभी प्राणियों के लिए हितकारी है उसी प्रकार शिव भी सवका है, 
सव के लिए दै ।) वस, उसको समञ्ञना कठिन है, यह्‌ उपदेश (बात )को मनुष्य ! 
तू जानले। 
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(८१) यिहय माद्‌. रूप पय दिये, 


(नारी की महिमा कै सम्बन्ध में लल कहती है :- ) मातृ-रूप मेँ यह प्य 
(दूध) पिलाती है, भार्या-रूप में विपय-वासना की तृप्ति करती है भौर ल 
मायारूपं प्राण हरण कर लेती है । शिव-प्राप्ति कठिन है, (रे मनुष्य !) इस 
उपदेश को तू सावधान होकर समज्ञ ते । € 


(८२) शिव छुय जोव्युल जाल बाहुरा "विथ, 

शिव अपना बारीक जाल विष्ठाये सर्वंत्र व्याप्त है। देखो तो कंसे सवके 
शरीरो (अस्थि-पंजरो) में रच-पच गया है । यदित्‌ जीते जी उसे न देख सका तो 
क्यामर कर उसे देखगा ? विवेक ओर आत्म चितनसे कामले ओौर उसे अपने. 
भीतर खोज निकाल । 


(८३) त्‌ रिसलिल खो'त तोय तुरे, 


सलिल को जव (अत्यधिक) शीत अभिभूत कर लेती है तो वह जम जाता 
है अथवा हिम वन जाता ह। विमशं से काम लियाजायतो इन तीन रूपों 
(सलिल, जमने की क्रिया व हिम) में तत्वतः कोई भिन्नता नहीं है । जव चैतन्य 
(विवेकरूपी) सूयं इन पर चमकेगा तो ये सब एक समान हो जाएंगे ओौर तव 
बरावर जग शिवमय दिखाई देगा । 


(४) असि पौदि चति जामि, 

(रे मनुष्य ! यह्‌ शिव ही है जो) तेरे भीतर (कभी) हसता है, कभी 
छीकता है, कभी अंगडाइयां लेता है भौर कभी लांसता है । वह नित्य (तेरे मन 
के संकल्प-विकलप रूपी विचारों के) तीर्थो पर स्नान करता है । वषभर निवसन 
रहता है । (तेरा शरीर ही उसका वसन है) अर्थात्‌ वह तेरे भीतर (पास) दै, 
उसे (रे मनुष्य 1) तुदंढले। 

(८५) बान गोल ता्य प्रकाश आवन्‌ ने, 


भानु (सूरय) के गलने पर चन्द्रमा मे प्रकाश जाता है । चन्र के गल जाने 
पर कहीं कुछ नहीं रहता तथा “भूर्भुवःस्वः” अस्तित्व-गून्य हो जाते ह । 
` (८६) मल वोंदि जोलुम, 


(जव) मैने हृदय की सारी मैल जला डाली, जिगर (च्छं) को भौ 


र ई २ 


-मार डाला ओर उनके द्वार पर अंचल पसारे जमकर वेठ गई, तव कहीं जाकर 
-मेरालल नाम प्रसिद्ध हो पाया । 


(८७) लतन हंद माज लार्योम वतन, 


(घूमते-फिरते) मेरे तलवों का मांस सडको से चिपक गया अर्थात्‌ सत्यान्वेषण 
के लिए मुक्षे खूब कष्ट उठाने पड़ । (अंत में ) एक (आत्मज्ञान ) ने मृ मागं- 
दर्षन कराया । जो उस (एक) का नाम सुनेगे वे भला मतवाले क्यो न हौ जाएं । 
ललने सौ वातोंमेसेएक वात सारकी निकालली। 


(ठ) पोत जूनि वा्यथ मो'त बालुनावुम, 


(नित्य) राति के अंतिम पहर मे जागकर मने इस चंचल मन को बहुत 
-सम्ञा-वुञ्ञाकर परमाथ की ओर प्रवृत्त किया । इस प्रक्रिया में मुज्ञे अपार पीड़ादि 
-सहनी पड़ी । “मँ लल ह, “भै लल हुं" कहकर मने अपने लाल (प्रिय इष्ट) को 
-जगाया मौर फिर उससे मिलकर मेरी यह देह पवित्र हो गई । 


(=€) तंथू.र गलि ताय मथु र मौचे., 


तंत्र (शास्त्र सम्मत तत्त्वांकन) निष्क्रिय सिद्ध हमा तो मंत (जपतप 

-योगादि) सामने आया । मंत्र भौ गला (निष्कि सिद हआ) तो मात्र चित्त 

(चिन्मय तत्त्व ) शेष रहा । चित्त भी जव मिट गया तो कहीं कुष्ठ भीन रहा- 
-शून्य के साथ शून्य मिल गया । 


(६०) लूब मारन स'हज व्यच्‌रुन, 


(रे मनष्य !) तू लोभको मारं (त्याग) दे भौर सहज (स्वात्म) का 
विचार कर 1 (उस परमःब्रह्म को प्राप्त करना कोई सरल कार्यं नहीं है) अपितु 
उसे एक महंगा सौदा जान । इसलिए कल्पना करनाछोड़ दे । वह तो तेरे 
निकट है, उसे अपने से दूर न दूढ । वह्‌ शून्यके साथ मिल जाने के समान है । 


(&१) च्यतु. तोंहग वगि ह्य रो'टुम, 


मैने चित्तरूपी तुरंग को लगाम देकर थाम लियां। फिर दशनाडियों के 


-शवासोष्छवास के साथ उसको वाध दिया 1 तव कहीं शशिकला पिघली ओौर शून्य 
सँ शून्य मिल गया । 
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(६२) स'चसस नु. सातस पच॒ सस न्‌. रमस, 


सूर्दके नोक व वाल जितना भौ मँ कभी (परमात्माप्राप्तिके लिए) पीचेन 
रही । मनि अपने अन्दर के अन्धकार को पकड़ लिया भौर पकड़कर उसे चाक कर 
डाला (अर्थात्‌ तन्मय होकर मने अपने भीतर अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त 
कर डाला) । 


(६३) शं बन च्‌'टिथ शशि कल वुजुम, 


छः वन (क्ति के छः चक्र) लांघकर मैने शशिकला को जगाया (अर्थात्‌ 
सांसारिक बन्धनो को जव रमँने योगादि क्रियाओं से वश मँ कर लिया तव उस 
चन्द्रकला तक पहुंची जौ परम-शिव का स्थान है) इसके जिए मञ्चे पवन 
(प्राणायाम) द्वारा अपनी प्रकृति को सुखाना पड़ा । तव कहीं जाकर मँ अपने 
शंकर को पासकौ। 


(€४) ओमकार यंलि लयि ओनुम, 


डकार को अपने मे लय करने के लिए मूज्ञे अपनी कायाको (प्रमान्निमे)' 
तपाना पड़ा (योग के) छः मागं पार कर सातर्वां मागं ( सहस्रार) पकंडा ओौर 
तब कहीं जाकर रँ 'ललः प्रकाश-स्थान तक पहुंच सकी । 


(६५) हे गो"रा परमेश्वरा, . 


है मेरे गुरु-परमेश्वर ! आप अन्तर्यामी (सवंजञ) है, अतः मुक्ञे जरा । 
सम्ञाइए कि ए्वास-प्रश्वास दोनों भीतर से उदभूत होति है! मगर फिर भी हा ` 
हा ! गमे क्यों ओौर ह ! हु ! शीतल क्यो ? । 


(९६) ना'बिस्थानु छप प्रकरथ ज लुबुनौ 
कंठ तक ` 


नाभिस्थान की प्रकृति मे (जठराग्नि) जलती रहती है ओर वहीं से 


प्राण-वायु ऊपर आती है । ब्रह्मांड (शीष॑स्थल) में (प्राणापान रूपी) 
प्रवाहमान है, इसीलिए हह ठंडा भौर हा-हा गमं है । 


(&७) लल बु द्रायस लोलरे, 


सै लल प्रेष से उस परमशक्ति को दूने के लिए घर से निकल पड़ी । उ, 
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दृते -दंते रात दिन बीत गये । अंत मे देखा वह पंडित (इष्ट) तोमेरे ही घर में 
विद्यमान्‌ है । बस, तभी से मेरी अन्तसाधिना का उचित मृहूत्तं निकल आया। 


(६८) दमादम को"रमस दमन आये, 


(कमक द्वारा) मै प्रतिपल दम (प्राण वायु) का निरोध करती रही । इस 
(अभ्यास) से मेरे अन्तरमेंज्ञान रूपी दीप प्रज्वलित हुआ ओौर मुज्ञ अपनी 
असली जात (स्थिति) का पता चल गया । तव अन्तश्रकाण को वाहुर फला दिया 
आओौर उस (प्रकाश में प्राप्त सत्य) को मैने दृढृतासे धाम लिया1 


(६९) छा डान लूसु स पान्य पानस, 


उसे दंढते-ढंढते मेरा तन-मन थक गया पर उस परम-ज्ञान को प्राप्तन कर 
सकी । जव मै अपने 'स्व' में लय हो गई तब "अलथान' अर्थात्‌ ज्ञानरूपी मधुशाला 
मे पहुंच गई जहां (मधु से) वरतेन भरे पड़ है पर पीता कोई नहीं है । 


(१००) म'करिस मल ज॒न चोलुम मनस, 


जव मेरे मन-दपंण की मैल धुल गई तो मुज्ञे आत्मज्ञान हो गया तथा उसे 
(शिव को) अपनेमें ही स्थित पाया । मैने देखा कि वही सवकुहै ओर कुछ 
भी नहीं । 


(१०१) आसुस क्‌ निय तय सोपनिस स्या, 


मै एक थी मगर अनेक वन गई । (उनके) नजदौक होकर भी दूर रही । 
-खाहर-अन्दर्‌ एक ही (शिव) तत्व मुज्ञे दिखा था (जिसे प्राप्त करने के लिए्म 
ध्यान-मग्न हो गई) किन्तु ये चौपन चोर (पंचेन्र्यां, भावेग, विकार आदि) सब 
कुछ खा-पीकर मूङ्ञे धोखा देकर चले गये 1 


(१०२) ग्यानक्य अम्बर पो'रिथ तने, 


(रे मनुष्य ! तु) तन परज्ञान के अम्बर (वस्त्र) धारण कर, ललने जो पद 
कटे, उन्हें अपने हृदय मे उतार । एेसा करने से जिस प्रकार लल (परम-शिव में) 
लीन हो गयी, इसी प्रकार तेरे चित्त में भी ज्योति उत्पनन होगी ओर मरण की 
शंका लुप्त हो जाएगी । 


९५ 


(१०३) शुन्युक घा'दान कोंडुम पानस, 


जव मैने शुन्य के एक असीम मेदान (क्षेत्र) को पार कियातो मुज्ञ लल को 
न वुद्धि रही ओरन होश । तव स्वात्म के मेदको पाकर मेरी स्थिति कीचडमें 
उगे कमल जंसी हो गई। 

(१०४) समसारस आस तपसु.य, 


संसारमें तप करने को आई ओर वुद्धि-प्रकाश से सहज (स्वात्म-बोध) 
कोपालिया। (देशकाल, माया-मोहं आदिकेवंधनोंसे्ँ मुक्त हो चुकी)न 
मेराकोई मरेगा ओरनर्भँही क्रिसी के लिए महंगी. (स्थिति देसी हो गई है 
कि) मरू तो वाह ! जीवित रहं तो वाह्‌ ! (स्वात्म-वोध जीवन ओर मृत्यु की 
सीमाओं से परे है)। 


(१०५) लल बो द्राय कपसि पोशिचि सष्चुयं, 


मै लल उसी उमंग ओर चावके साथ इस संसारम लिखीथी जिपत उमंग 
ओौर चावके साथ कपास के डण्ठल पर एूल खिलता है । परन्तु वेले की रगड़ 
गौर पिजधारे (धुनिये) की धुनकी ने मेरा चृत गत वनाई अौर बारीक बनाते- 
बनाते मेरा कण-कण उखाड़ डाला । फिर जुलाहे के यहाँ पहुंचकर (करे पर) मँ 
लटक गई । 


(१०६) दो"भ्य यलि छाए'वनस दोग्य कनि प्यट्य, 


(इसके वाद) खूब साबुन भौर सज्जी मलकर धोवी ने मृजे पत्थर पर पटक- 
पटक कर धोया । फिर दर्जीनेमेरे अंग-अंगमे कची फिराई ओौर तव कहीं 
जाकर मँ परमगति पा सकी । 


(१०७) रातु हमुस आ"सिय सपदुख कोलुय, 


(अंतकाल आने पर) राजहंस के समान होने पर भी (रे मनुष्य {) तुम गूगे 
हौ गये । जाने कौन तेरे भीतर से क्या लेकर भाग गया ! तेरी (जीवन रूपौ) 
चक्की रुककर वंद हो गई ओर चक्कीवाला (अन्तादि के सदृश) चंतन्य रूपी फल 

र भाग गया । 


(१०८) प्रथय तौरथन गान स^न्ययास, 
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(परब्रह्म के) सुदशंन हतु संम्या्ती प्रत्येक तीथं में जाता है। (पर उसेनदीं 
मालूम किं परब्र उसके चित्त मेही दै) रे मनुष्य ! तु अपने चित्तको पठ्‌ ओौर 
इस निष्पथ (तीर्थाटन आदि) को त्याग दे। ती्थयात्रा दुरसेघास कानीला 
दिखने के बरावर है (अर्थात्‌ दूर के ढोल सुहावने वाली बात है) । 


(१०६) कं्यव गह्‌ तेज्य क्व वनवास, 


कषयो ने घर त्याग दिए ओौर वनवास करने लगे । किन्तु तव तकं यहं सव 
विफल है जव तक कि (चंचल) मन को वशमें नहीं किया जाता । (रे मनुष्य !) 
तु दिन-रात (ध्यानपूवेक) अपने श्वासोच्छवास की गिनती कर अर्थात्‌ अपने 
जन्म को बहुमूल्य समज्ञकर उसकी रक्षाकर। तू जिस स्थितिमेदै, उसीसे 
संतुष्ट रह्‌ । 


(११०) कलन काल्‌, जोल्य यो"दवय चे. गोल, 


काल के जाल (काल-चक) के साथ-साथ (रे मनुष्य {} यदि तेरी कलनां 
(इच्छा) भी मिट जाए तो चाहे फिर तु वनवासी बनेया गृहस्थ, कोई अन्तर 
नहीं पडता । बस, इतना जान ले किप्रभु स्वगत ओर निर्मल है । जंसा उसको 
समन्ञेगा वसा ही तुजे प्राप्त होगा । 


(१११) शिव शिव करान हमघु. गथ सोरिथ, 


शिव-शिव करते (जपते) तथा हंस गति (सोऽहम्‌) का ध्यान करते हुग जो 
दिनरात व्यवहारी (गृहस्थ, संसारी) वना रहे ओर जो अपने मन कोलावा 
(आसक्ति) रहित व हैत-शून्य बनाये, उसी पर सुरगुरु नाथ (परप शिव) नित्यः 


“ प्रसन्न रहते दै । 

(११२) कह्ने दरि हती बुदी, 

कछ (व्यक्ति एसे होते दै जो) निद्रामग्नं होकर भी जागृत रहते हैँ । कुः 
जागृत होने पर भी निद्रामग्नं रहते दै । कु स्नान करने पर भी अपवित्र ही रहते 
है। तथा कुष घर (गृहस्थी) करते पर भी अक्रिय अर्थात्‌ निलिप्त रहते दै । 

(११३) जल थम्‌.ब॒न हुतुवा तु.रनावुन, 


बहते हुए जल को थामना, अन्ति को बुन्ञाना, पैरों द्वारा ऊ्वेगमन (भूमि 
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से उपर उठकर आकाश-मागं की ओर वायुम चलना), काठ की वेनु से दूध 
निकालना--ये सभी अन्ततः कपट-चरित हँ । (योग से चमत्कार दिवलाने वालों 
पर व्यंग्य) । 


(११४) यथ सरस सिरि फौल ना वेच, 


(कसी विडम्बना है कि) जो सरोवर चावल के एक दाने तक को अपने 
समा नहीं सकता अर्थात्‌ सुरक्षित नहीं रख सकता, उसी सरोवर कै पानी से सवकी 
प्यास वुज्ञती है । (गरृग' छंगाल, गैंडा ओर नलहस्ति आदि) सव इसी जल से 
उत्पन्न होते हैँ ओौर इसी मेँ समा जाते हैँ । (इस संसारमें सव-कुषछ नश्वर है) । 


(११५) अटनु.च सन दिथ यावन मटन, 


कुटिल व छद्मवेषी इधर का माल चुराकर उधर कर देते हँ ओर ऊपर से 
(मारे लोभके) ज्ञान की बाते. वखानने का स्वांग रचते हँ । एेसे लोग मिथ्या- 
प्रदशंन खूब करते है, वे भला इससे पाएंगे क्या ? यदि (रे मनुष्य !) तु प्रबुद्ध है 
तो एेसे मिथ्याचार से पग पे हटा ले । 


(११६) मद ष्योवम स्यं जलन येती, 


मैने कई जन्म लिये, कभी छककर सिन्ध का जल पिया, कभी संसारके 
रंगमंच पर तरह-तरह कौ लीलां की, कभी मसि आदि का भी भक्षण किया-- 
मगर अंततः पाया किम तो वही लल हुं फिर यह आवागमन का चक्र 
कंसा ?। 


(११७) असी आस्य तु असी आसव, 


पहले भी हम ही ये ओौर आगे भीःहम ही होगे । हमने ही अनादि काल से 
दौरे करिये (चक्कर काटे) । शिव का जीना-मरना कभी समाप्तन होगा ओरन 


ही सूयं का आना-जाना समाप्त होगा । 
(११८) भि क्याह ओ'सिथ यि कुस रंग गोम, 


(स्वात्म-वोध मे) मेरे शरीर के रंग का हाल क्या से क्या हो गया ! (आत्म- 
{ चतनरूपी) हृद-हुद (पक्षी-विशेष) की टूंगो ने संग (पत्थर) जैसे मेरे हृदय को 


ईए 


काट डाला। सभी पदों (वेद-शास्तरादि) कासार एक ही सूत्र मे सामने आ गया 
ओर मुञ्च लल के भोतर अमृत का सोता एूट पड़ा । अव सोच रही हूं कि उसमें 
कहीं वह्‌ न जाञं। 


(११६) चिदा नदस ग्यान प्रकाशस, , 


जिनको चिदानंद ओर ज्ञानके प्रकाश की अनुभूतिहोगर्ईवेजी करभी 
मक्त दै । (किन्तु जिनको यह अनुभूति नहीं हुई) वे अवोध ( मूखं) संसारके 
विषमपाण में सौ-सौ गों के समान उलक्षते जाते दै । 


(१२०) कस डगितुकूस जागि, 


कौन सोया हु है ओौर कौन जागा हआ है ? वह कौन-सा सरोवर है 
जिससे वृंद-वुँद रिसती है ? वह्‌ कौन-सी वस्तु है जो हर (शिव) के लिए पूजनीय 
है ? वह कौन-सा परमपद है जो (साधनोपरान्त) प्राप्य है । 


(१२१) मन डिगि.तु अकौल जागि, 


जव मन सो (तल्लीन हो) जाता है तो अकुल" अर्थात्‌ अन्तरात्मा जागृत 
हो जाती है। सुदृढ रहने वाली पंचेन्द्ियों से.उसपर स्वात्म-चितन के जलकी 
पूजा होती है ओर तब शिव-चंतन्य का परमपद मिलता है । 


(१२२) शिव गर ता'य कोशव पलु नस, 


शिव घोडा है ओर केशव काटी तथा ब्रह्मा पायदान की शोभा बढ़ा रहा है 1 
केवल योगी योग-बल से पहचान सकता है कि कौन-सा देव इस अश्व पर चढ़कर 
सवारी कर सकता है । < 


(१२३) अनाहथ ख सौरू.फ शुन्यालय, 


अनाहत-ओडम्‌ जिसकी ध्वनि है, शून्य जिसका स्वरूप है (अर्थात्‌ शून्यालय 
जिसका वास रै), जिसका न नाम, न वर्ण, न गोत्र ओरनरूप है । आत्म-विमशं 
से जिसे नाद-बिन्दु आदि का ज्ञान है, वही देवता (योगशक्ति वाला .शहसवार) 
निर्गुण रूपी घोड़े पर चढ़कर सवारी कर सकता है । 


. , (१२४) संसार..नाम्य ता'व तेच य, 


६९ 
संसार नामका यह्‌ तवा मूं वै 
ह टरो के लिए तपाया गया है मगर जान-मुदरां 


गिं ॥ ( बुद्ध ) एह गक ॥ ं के पहचान 
यो ह ग (प्रबुद्धो) केलि जोयं लादहारासंसारके माहात्म्य को 
=) ट हया 


(१२५) रगस मंज छुय व्यो'न व्यो'न लवन 


इस संसाररूपी रंगशाला मे तुञ्ञे उस (ईश्वर) के विभिन्न नाम-रूप मिलेगे । 
(दस वभिन््यमें उसेपालेनाही वड़ी वात दै) इसके लिए जव तू सुख-दुःख सह 
लेगा; घृणा, वेर, क्रोध आदिको मन से गला देगा तव मूञ्े शिवम के दशेन 
होगे । 


(१२६) दीशि आयस दश दौशि चुलिथ, 


म दसो दिशाओं मे घूम फिरकर अपने देश (अन्तजंगत्‌) मँ लौट आई । इस 
के लिए मज्ञे जाने कितने श्यो ओौर तुफानों को भेदना पड़ा । जव छः (पचेन्द्रियों 
व मन) ओर तीन (विगुणो) को वश मे कर लिया तो पाया कि कि शिव जगह- 
जगह (सवत्र) ग्प्राप्त हे । 


(१२७) तन मन ग"यस बो तस कुनय, 


जव तन-मन से मै उसके ध्यानम खो गई तो मृक्ञे सत्य की घण्टी वजती 
सुनायी दी । तव मने अपनी धारणा (शक्ति) को धारण ( आत्मसात्‌) कर लिया 
ओौर आकाश व पाताल (सवंस्व) का रहस्य जान गई । ` 


(१२८) अंदरी आयस चदरय गारान, 


(ध्यान-योग में स्थित होकर) रँ अन्दरसे (सव को प्रकाशित करने वाले) 
चन्द्र को हुढते-दूढते बाहर भ गई । (अर्थात्‌ अंतजंगत्‌ से बहिजगत्‌ मेँ आ गई) । 
(इस प्रक्रिया मे) मैने भीतर-वाहर दोनों को एकःजंसा पाया । दरअसल, है 
नारायण ! तू ही सर्वत्र दिवाहै मृज्ञे। नारायण तूदी सर्वेत दिखता 
मञको ! हे नारायण ! तेरी यह्‌ अद्भुत लीला कसी विचित्र है । 


(१२९) यिमय शं चे, तिमयशं मे, 


हे श्यामगला (नीलकंठ) | जिन छः (उपाधयो) से जप युक्त है, उन्हीं छः 
(उपाधियों) से मँ भी युक्त हं । बस, आपमें ओर मुञ्च मँ यदि कोई भेद है तो वह्‌ 


१०० 


यह है कि आप छः के स्वामी दहै मौर मेरे छः मृज्ञे लूट गए है । [यहां परष्छः 
उपाधियों से तात्पयं काम, कध, लोभ, मोह्‌, मद ओर सत्सर अथवा पंचेन्द््यां 
व मनसेहै]। 


(१३०) नाथा ! ना पान ना पर जोनुम, ` 


हेनाथ! न ने (कभी) अपने (स्व) को भौरन (कभी) पुर को जानने की 
कोशिश की । सदैव इस कृदेह की चिता करती रही । तूर्मै, भर्म त्‌--इस मेल 
कोभीकभीनजानसकी। तो इसी सन्देह में पड़ी रहीकित्‌ कौन रमे 
कौन] 


(१३१) लल बु चायस सौमन वागु बरस, 


नै लल जव स्वमन रूपी वाग के द्वार पर पहुंची तो देखा कि (भीतर) शिव 
शक्ति से मिले हुए ह । आनन्द-मग्न होकर मने अपने आपको (परमात्मा रूपी) 
अभ्ृत-सर मे लथ कर दिया 1. अव अगर मै जीते जी मर भी नाङंतो मृज्ञे कोई 
चिता नहीं । 


(१३२) चुय दीव्‌ गरतस तु. दरती सन॒ख, 


हे देव ! तुम ही इस जीवन ओौर धरती (जगत्‌) के सृजक हो । तुम ही ने हे 
देव ! पंचभूतों में प्राण फकिहै। हेदेव ! यद्यपि तुम ध्वनि-रहित हो किन्तु 
तुम्हारी ही ध्वनि हर जगह व्याप्त है । हे देव ! तुम्हारा प्रमाण (गति-अवगति) 
भला कौन जान सकार? 


(१३३) पर ताय पान येभ्य सौम मोन, 


जिसने पर भौर स्व को समान माना, जिसने. दिन ओर रात को एक मानाः 
जिसका मन द्य बन गया, उसी ने सुरगुरु नाथ (अमरेश्वर) के दशंन किये । 


(१३४) अब्या'स सविकास्य लयि वो? 


अभ्यास अर्थात्‌ योगाभ्यास द्वारा जव विस्तारःविकास का लयीकरण हौ 
जाता है यानी वहिजंगत्‌ ओौर अन्तजंगत्‌ एक हो जाति ह, तव सगुण (ब्रह्माण्ड) 
ओर गगन (शृन्य, निर्गुण) एक दिखने लग जाते हँ तथा शत्य भी नाम शेष हो 
जाता है । बचा रहता है मा अनामय (रोग, शोक, उपाधि विहीन) शिव तत्व । 
हे पंडित ! यही एक उपदेश है 


| १०९१ 
(१३५) वाख मनस कोल अकाल ना अते, 


(रे मनुष्य 1) वह (परमशक्ति) वाणी, मन तथा कुलीनता-अकुलीनता की 
सीमां से परे है । मौन-मृद्राओंकाभी वहां प्रवेशनहीं है । शिव गौर शक्ति भी 


वर्हां रहते नहीं हँ । (इन सवके अतिरिक्त तुम्हारे पास जो शेष वचा है, वही 
परमोपदेश हे । 


(१३६) चु. नाबोह्‌नादेयनाद्यान, 


वर्हानत्‌ है, न्भ, नध्येय हैनध्यान। सवक्रयी (सवेकारक परब्रह्म) 
भी वहाँ खो जाते हैँ । अन्धो को तो वहां कुछ नहीं दिखता किन्तु सहन गुणियों 
को परमशिव के दशन हो जाते है। 


(१३७) पानस ला'गिथ रूढुख मे च्‌. 


तुम मेरे भीतर छिपि रहे ओर यै तुम्हं दिन-रात (वाह्र) दंढती रही । (जिस 
दिन) तुम्हें अपने भीतर छिपा पाया (उस दिन से) सृ्ञे अभिन्तत्व का बोधहो 
गया ओर मै आनंदमग्न होकर ञूम उटी । 


(१३८) च्यथ नोबूय च्‌"दुरमु नोदुय, 


चित्त नया ओर चन्द्रमा भी नया। भीतर की जलमय प्रकृति को भी नित्य 
नया ही देखा । जव से 'लल' ने तन-मन को मांजा तव से लल भी नयी कौ नयी । 


(१३६) धियि करम को"रम सु अरचुन 


ने जो-जो कमं किए वही मेरी अचंना है, जो रसना (जीभ) से उच्चारित 
किया वही मेरे मंत्र ह । देह से यदि कोई काम लिया तो वह था परिचय-प्रत्यभिज्ञा 
(यह ज्ञान कि परमेश्वर भौर जीवात्मा एक है); ओर वास्तव मे, परम-शिव के 
` तंत्रकासारभी यही है। 
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“कोशुर समाचार ललद्यद अंक” १६७१ 
““ललद्द'' जे. एल. कौल व | 
एन. एल. कौल. 

““ललवाक्यति" सर जाजं ग्रियसंन व डं °एल°डी° 
बरनेट 

““ललवाक्यानि का परिशिष्ट" 


«= ननु + 


(१६) एल० वी० आर ० वी° 
(१७) एम° एच 


(१८) एन ० एन° 
(१६) एन० आर० 
(२०) पी° एन० के° वी° 


(२६) पी० आरण 
(२२) आर० बी° 
(२३) आर० सी टी° 
(२४) आर०के०पी° 
(२५) आर० पी° एल 
(२६) एस सीञआर 
(२७) एस० एल० के० 
(२८) स्टेन, एस० ए० 


(२६) सूफी, जी° एम० डी 
(३०) डन्लू० सी० 


१०७ 


“ललेश्वरी वाक्यानि" राजानक भास्कर. 
“कष्मीर अंडर द सुलतानस' 

डां° मोहिष्बुल हसन 

“नूरनामा” संपादक अमीन कामिल 

“ए लाइफ़ आंफ नदऋषि” भानंद कौल 
ए हिस्टरी आफ कश्मीरं” पी° एनम. 
कोल वामजई । 

“प्रतिभिज्ञा हदयम्‌” क्षेमराज 
““रहस्योपदेश'' रूपभवानी 

“द वड आफ लला” सर रिचडं टेम्पलः 
ए हिस्टरी भांफ मुस्लिम रूल इन कश्मीर” 
डां° आर० के° पारिमू 

“"लाङत्रेरीं ओंफ द उरेक्टोरेट ओंफ 
पच्किशनस, श्रीनगर” 

“अरली हिस्टरी एंड कल्चर इन कए्मीर'' 
एस-सीरे 

“मदर लाल ओआंफ कश्मीर” शंकरलाल ` 
कौल 

^“राजतरगिणी” खण्ड 1 

“कशी र” २ खण्ड 

“वाव ललेश्वरी” भाग 1 व 2 उदू _ 
संस्करण ए० के वाच्‌ तथा अंग्रेजी 
संस्करण सर्वानंद चरागी 








न < म ४ 











